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सगवान्‌ श्रीशंकणचाय क ्रन्थोमें "विवेकचूडामणिः 
प्रधान न्थ है, यह सुयुश्चु पुरुषोके चि वड़ा ही उपयोगी 
है । हिन्दी इष्ठक्े कई अञुवाद्‌ प्रकाशित हो चुके टै, परन्तु 
उनके दाम अधिक दै । सस्ते सूयन प्रेमी पाठटकोंको यह ग्रन्थ 
मिरु जाय, प्रधानतः इसी उद्रश्यसे गीताप्रेखसे यह धकाशित 
किया गया है । श्रीशंकराचायंका भगवद्वीता-माष्य छप मयादहै, 4; 
श्रीविष्णुलहखनामके भाष्यका अवाद्‌ भी छप रहा हे । ६ 
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श्रीआदयरंकराचार्थकृत पुस्तके 


गीता | श्रीकंकरभाष्यका सरल हिन्दी-अजुवाद | 
हस मू भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अथं छिखकर 
पने ओर समक्षेर्मे सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके 
प्दौको अलग-अरूग करके ङिखा गया है श्रौर गीतां 
आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सुची है, २ तिरंगे, ¶ दकरंगा 
चित्र पृष्ट ५०४, मू° साधारण जिर्द्‌ २) बदिया जिर्द्‌ २।॥) 
प्रबोध-सुध्राकर-(मूल शोक ओर सररु हिन्दीटीका- 
सदित ) पृष्ठ ८०, मूल्य =>)॥, प्रमाणंव श्रीकृष्ण भगवानूके 
एक ध्यानयोस्य सुन्दर चिन्रसदित, मोटे अक्षर, शद्धः 
सुन्दर छपा । 
हस छोटे-से महच्वपूणं भ्रन्थरमे विषय-भोर्गोकी तुच्छता 
दिखाते हए, मनको वशम करनेके उपाय वताते इए 
श्रास्मसिद्धिके उपाय बताये गये है । साधनकी अनेक 
सुगम बातें बहुत सररूतासे उदाहरण दे-देकर समञ्चाते 
इए भगवानूके साकार ओर निराकार ध्यानका वड़ा 
सुन्दर अनुभवपूण वणंन है । 
अपरोक्षाचुभूति-( सचिच्र ) मूल शोक ओर हिन्दी- 
टीकासदित, वेदान्तका एक छोटा-सा अन्थ है । मूल्य =) 
विवेक-चूडामणि-यह पुस्तक आपके हाथही्मे है । 
प्रश्नोत्तरी-सटीक, इसमे उसीके मूर श्छोक श्मौर 
अनुवाद्‌ हँ । रीका प्रक्न श्रौर उत्तरके रूपमे बड़े सुन्दर 
ढंगसे सजायी गयौ हे, ब्ग उपादेय पुलक है । मूल्य )॥ 


श्रीविष्णु सहख्रनामका भाष्यानुवाद भी छ्प रहा है । 
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पच्न-पुष्य 


जिन सन्तत सदुज्ञान-खुध्वा-खुर्सरी वहा । 
टेकर तकं-चिदरू वाद्‌-मर््याद्‌ मिराई ॥ 
शम-दम-व्याङ करार भार ज्ञ-कला छिरकाई । 
वर-वेैराग्य-विभूति-भूति-भूषण खद्‌ ॥ 





~, न. 


जो सदूघन सखुखघन शान्तिघन बवोध-व्थोम अविक्रार है। । 
उन शंकर-मौकि-मणीन्द्रपर ये पञ-पुष्प निःसार है॥ + ^ 


अनुवादक क ५ 4 
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क्चिन्मूढो विद्रान्कचिदपि महाराजविभवः 
कचिद्श्रान्तः सोम्यः कचिदजगराचारकठितः । 
कचित्पात्रीभूतः क्चिदवमतः काप्यविदित- 
श्वरवयेवं प्राज्ञः सततपरमानन्दसुखितः |} 


©©-0. 198€ शि. ॥81111011811 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 | 
॥ 


श्रीहरिः 


विवेकचूडामणि 
नन्दितागे दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुरिन्दुना । 
पू्णानन्दं प्रमु वन्द स्वानन्दैकस्वरूपिणम्‌ ॥ 
>+ 
मंगलाचरण 
सवैवेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सदूशुर प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 


जो अङ्ञेय होकर भी सम्पूणं वेदान्तके सिद्धान्तवाक्योसे 
जाने जाते है उन परमानन्दखरूप सद्गुरुदेव श्रीगोविन्दको 
मँ प्रणाम करता द्र 
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वि वेक-चूडामणि 
~ -- ~ 


[९ 
बरह्मानष्यका महत्व 
जन्तूनां नरजन्म दुरुममतः पुंस्त्वं ततो विप्रता ¦ 
1 + + 
तस्मदवेदिकधर्ममागेपरता विद्वत्चमस्मात्परम्‌ । 
आत्मानात्मविवेचनं खलुभवो बह्मातमना संसित्ि- | 
खक्तिनां रतकोटिजन्मु कृतैः पुण्यैर्विना रभ्यते।२। 
जबक प्रथम तो नरजन्म ही दुर्म है, उससे भी पुरुषल 
ओर उससे भी व्राह्मणत्वका भिकना कठिन है; ब्राह्मण होनेसे भी 
वैदिक-धर्मका अनुगामी ह्यना ओर उससे भौ विदवत्ताका होना 
कठिन है । [ यह सव कुछ होनेपर भी ] आत्मा ओर अनातमका ¦ 
विवेकः सम्यक्‌ अनुभव, बरहमात्ममावसे स्थिति ओर मृक्ति- येतो 
करोड जन्मोमे किये हए शुभ कर्मोके परिपाकके तिना प्राप्त हो 
ही नहीं सकते । 
दु्छभं तरयमेवेतदैवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मयुष्यत्व समुक्षत महापुरुषसंश्रयः ॥ ३ ॥ 
मगवक्कृपा ही जिनकी श्रा्तिका कारण है वे मनुष्यत्व, 
, उद्धव (८ सुक्त दोनेकी इच्छा ) ओर महान्‌ पुरुषोका संग-ये 
तीनों दही दुम हैं । 
रग्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुभ 
तत्रापि पुरत्वं श्रुतिपारदद्ीनम्‌ । 
, ॐ ( 
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ब्रह्मनिष्ठाका महत्त्व 


यः खात्ममुक्तौ न यतेत सूटधीः 
स ्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्‌श्रहात्‌ ॥ # ॥ 
विसी प्रकार इस दुम मनुप्य-जन्सको पाकर ओर उसमे 
सौ, जिसे श्रुतिके स्िद्रान्तका ज्ञान होता है एेसा पुरुषतव पाकर 
जो मूबुद्धि अपने आस्माकी सुक्तिके च्ि प्रयत्न नहीं करता, 
वह निश्वय ही आत्मघाती है; वह असते आस्था रखनेके कारण 
अपनेको नष्ट करता है । 
इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वाथे प्रमायति । 
दुरम सालुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौषम्‌ ॥ ५॥ 
दुभ मनुष्य-देह ओर उसमे भी पुरुपत्वको पाकर जो 
खार्थ-साधनमे प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ ओर कौन होगा ९ 
बद्न्तु शाख्राणि यजन्तु देवान्‌ 
कुन्तु कमाणि भजन्तु देवताः । 
आत्मैकयबोधेन विना विसुक्ति- 


© 


म सिध्यति बह्यरातान्तरेऽपि॥६॥ 


भटे ही कोई शाखोकी व्याख्या करे, देवताओंका यजन 
करे, नाना युम कर्मं कर अथवा देवताओंको भज, तयापि नवः 
तक ब्रह्य ओर आत्माकी एकताका बोध नहीं होता तबतक सौ ५: हः 
कल्पमें भी युक्ति नदीं हो सकती । । १ 
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द ` 
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विवेक-चूडामणि 


अख्तत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः | 
बवीति कर्मणो सक्तरहेव॒तवं स्फुटं यतः ॥ ७॥ 
। क्योकि वनसे अगृतवकी आशा नहीं है" यहं श्रुति सुक्ति- 
का हेतु कमं नहीं है,' यह वात स्पष्ट बतटाती है | 
ज्ञानोपलब्धिका उपायं 
अतो विमुक्तये पयतेत विद्वान्‌ 
सन्यस्तवाह्याथ॑सुखस्प्रहः सन्‌ । 
सन्तं महान्तं स्चुपेत्य देशिकं 
तेनोपदिष्टा्थसमाहितात्मा ॥ <॥ 


इसय्यि विद्वान्‌ सम्पूणं वाद्य मोगोकी इच्छा व्यागकरं । 
सन्तरिरोमणि गुरुदेवकौ शरण जाकर उनके उपदेरा क्यि इए , 


“ विषयमे समाहित होकर युक्तिक व्यि प्रयत करे । 


उद्रेदात्मनात्मानं मप्र संसारवार्धिौ | 
यागारूढत्वमासाद्य  सम्यग्दर्शननिष्ठया ॥ ९ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 


ओर निरन्तर सत्य वस्तु आत्मके दशने शित रहता इभ । 
योगारूढ होकर संसार-समुद्रमं इवे इए अपने आत्माकां 
आप ही उद्धार करे। > 


न 8 





ज्ञानोपरुच्धिष्ा उपायं 


€ 


संन्यस्य सवैकसाौणे मववन्धविसुक्षये । 
९ (= अ स [> स्थं भ 
यत्यतां पण्डतधरियात्साभ्यास उपायत; ॥१०॥ 
आ्माम्यासमे तत्पर इए धीर्‌ विद्रानोको सम्पूणं कर्मोको 
त्यागकर भव-बन्धनकी निवृ्तिके टियि प्रयत्न करना चाहिये । 
चित्तस्य शुद्धये क॑ न तु वस्तूपरन्धये । 
वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित्‌ क्॑कोटिभिः ॥११॥ 
कसं चित्तकी जुद्धिके.च्यि हौ है, वस्तपटब्धि ( तखदष्टि) 
के ल्यि नदय । वस्तु-सिद्धि तो धिचारसे दही होती है, करोड 
कमेसि कुछ भी नदीं हो सकता । 
समभ्यग्विचारतः सिद्धा रञ्जुतच्वावधारणा | 
भ्रान्त्योदितमहासषैमयदुःखविनाशिनी ॥ १२॥ 
भटीमाति विचारसे सिद्ध इअ रञ्जु॒तखका निश्चय चमसे 
उस्न हए महान्‌ सर्षमयरूपी दुःखको नष्ट करनेवाा होता है । 
अथस्य निश्चयो दृ्टो विचारेण हितोक्तितः । 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥१३॥ 


कल्याणप्रद उक्तियोद्रारा विचार करनेसे ही वस्तुका निश्चय 
होता देखा जाता है; स्नान, दान अथवा सैकड प्राणायामेसि नहीं| 


मः ११ 
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विषेक-चृडामणि 


अधिकारिनिरूपण 
अधिकारिणमाशास्ते फठसिदधिविंजञेषतः। 
उपाया देशकालाचाः सन्त्यस्मिन्सहकारिणः ॥१४॥ 
विशेषतः अधिकारीको ही फल-सिद्धि ह्येत है; देश, काठ 
आदि उपाय भी उसमे सहायक अवद्य होते है | 
अतो विचारः कतव्य जिज्ञासोरात्मवस्तुनः । 
समासाद्य दयासिन्धुं गुरं वब्रह्मविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
अतः ब्रहमवेत्ताओमे श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेवकी शरणमे जाकर 
जिज्ञाघुको आत्म-तच्चका विचार करना चाहिये । 
मेधावी पुरुषौ विद्वानूहापोहविचक्षणः । 
अधिकायौत्मविचायसक्तरक्षणलक्षितः ॥१६॥ ` 


जो बुद्धिमान्‌ हो, विद्वान्‌ हो ओर तर्क॑-वित्व॑म बुश हो, ` 
एेसे लक्षणोवाखा पुरुष ही आत्मविदाकां अधिकारी होताहै। 


| 


विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणराटलिनः | 
सुशक्षोरेव हि बह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥ # 


द 





साध्रन-चतुष्टयः 


जो सदसद्धिवेकौ, वैराग्यवान्‌, शम-दमादि षटूसम्पत्तिुक्त 
ओर स॒युश्च हो उसमे श्रहमजिज्ञासाकी योग्यता मानी गयी है । 


सधिन-वतुषटटय 
साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः । 


[क 


येघु सत्स्वेव सष्ठ यद्माबे न सिद्धयति ॥१८॥ 
मनस्वियोने जिज्ञासाके चार साधन बताये है उनके होनेसे 
ही सत्यस्वरूप आ्मामें सिति हो सकती दहै, उनके विना नहीं । 
आदौ नित्यानित्यवस्तुबिवेकः परिगण्यते । 
इहायुत्रपरमोगविरागस्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 
रामादिषदट्कसम्पत्तिभुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ । 
पहा साघन नित्यानिव्य-वस्तु-विवेक गिना जाता है, दुसरा 
कतिक एवं पारटोकिक खुख-मोगमे वैराग्य होना है, तीसरा राम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान--ये छः सम्पत्तियां है ओर 
। चोथा ससुता है । 
बरह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्यवं रूपी विनिश्चयः ॥२०॥ 
सोऽयं निलयानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः । 


` श्रह्म सव्य है ओर जगत्‌ भिध्याहै देसा जो निश्चय हैः 
यही "नित्यानिव्य-वस्तु-विवेकः कहटखाता है । 
७. 
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-विवेक-~चूडामणि 


तद्वैराग्यं लुयुण्सा या दशैनश्रवणादिभिः॥२१॥ 
देहादिब्रह्मपर्यन्ते द्यनित्ये भोगवस्तुनि । 
दर्शन ओर ॒श्रवणादिके द्वारा देहसे टेकर ब्रह्मटोकपर्यन्त । 
सम्पूणं अनित्य मोग्य पदार्थोमिं जो घृणाबुद्धि है वही वेराभ्य' है । 
विरज्य विषयत्रातादोषदृ्टया अहृशहुः ॥२२॥ 
स्वलक्ष्ये नियतावखा मनसः शम उच्यते 
बारम्बार दोषदृष्टि करनेसे विषय-समूहसे विरक्त होकर 
चित्तका अपने रध्यम सिर हो जाना ही (शम है । 
विषयेभ्यः परावत्यै स्थापनं खख्गोरके ॥२३॥ 
उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः 
बाद्यानारम्बनं वृत्तरेषोपरतिरुत्तमा ॥२४॥ , 


कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय दोनोको उनके विषयोसे खींचकर ` 
अपने-अपने गोलक्ोमे सित करना (दम ` कहटाता है | दृत्तिका ` 
-चाद्य विषयोका आश्रय न ठेना यही उत्तम “उपरति › है । 


सहनं सवेदुःखानामप्रतीकारपूर्वकम्‌ । ` 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निग्ते ॥२५॥ । 


चिन्ता ओर शोकसे रदित होकर विना को$ प्रतिकार विपे 
सव प्रकारके कष्टोका सहन करना “ तितिक्षा" कहलाती है । 






= < 
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` साधनचतुष्टय 


शाखस्य गुरुवास्यस्य सत्यद्चुदयवधार्णस्‌ । 
सा श्रद्ध काथता सद्धर्यया वस्तरुपरसभ्यतं ॥२६॥ 
शाख ओर्‌ शुषवाक्यो का सत्य साननेको ही सननेनि रद्रा 
कहा है,. जिससे कि वस्तुकी प्रति होती हे । 
स्ैदा सखापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि स्वैथा । 
तत्समाधानानिष्युक्घं न तु चित्तस्य खाख्नम्‌ ॥२७॥ 
अपनी बुद्धिको सव प्रकार शुद्र ब्रह्मे ही सदा सर्‌ रखना 
को समाधान कहा है । चित्तकौ इच्छापुर्तिका नाम समाधान 
दीं हं। 
अहङ्ारादिदेहान्तान्बन्धानन्ञानकल्थितान्‌ । 
 खशरूपावबोधेन सीक्त॒मिच्छा सखुखक्षता ॥२८॥ 
अर्हकारसे ठेकर देहपरथन्त जितने अज्ञान-कल्पित बन्धन 
हे, उनको अपने खरूपकर क्ञानद्वारा व्यागनेकी इच्छा सुसुश्चुता है । 
 मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण शमादिना । 
प्रसादेन शुयेः सेयं प्रवृ सूयते रम्‌ ॥२९॥ 
| वह मुमुक्षुता मन्द ओर मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शमादि 
पटसम्पत्ति ओर गुरुकृपासे बढ़कर फर उत्पनन करती है । 
 वेराम्थं च स्तं तीव्रं यस्य ठ विद्यते । 


इ 
न 


तस्सिन्नेवाथवन्तः स्यु; फख्वन्तः शमादयः ॥३०॥ 


प्र & 


# | द 
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विदेक-चडामणि 
--------->----- 
जिस पुरुपमें वैराग्य ओर सुसुक्षुत तीव्र होते है, उसीमे शमा 
चरितार्थं ओर सपक होते है । 
एतयोर्न्दता यत्र॒ विरक्घलथ्ुयक्षयोः । 
मरौ सिरवत्तत्र  रामदेर्मासमात्रता ॥३१॥ 
जहाँ इन वैराग्य ओर सुमुक्ुत्कौ मन्दता है, वहाँ शमादिकं 
मी मरुखर्पे जल-प्रतीतिके समान आमासमात्र ही समञ्ना चादिये। 
मोक्षकारणसाममरयां भक्तिरेव गरीयसी । 
खसखरूपालुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥३२॥ 
खात्मतत्वाचुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः | 
सक्तिकी कारणरूप सामग्रीं भक्ति ही सवते बढकर्‌ है ओ! 
अपने वास्तविक खरूपका अनुसन्धान करना ही भक्ति कडठात 


है । ओर कोई-कोई खात्म-तच्के अनुसन्धानको ही भक्ति 
कहते है । 


गुरूपसत्ि ओर प्रभ्रविधि 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्त्वजिन्ञाुरात्मनः ॥२२॥ 
उपसीदेद्गुरुं प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणम्‌ । 


उक्त साधन-चतुष्टयसे सम्पन आत्मतखका जिज्ञासु प्राज्ञ ५ 
रज्ञ) पुरुष गुरुके निकट जाय, जिसंसेउसके भव-बन्धकी निवृत्ति हो। 


१ | 


| 
| 
॥ 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 








गुरूपसत्ति ओर च्रशनविधिः 


श्रोचियोऽबृजिनो ऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
बह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानरः । 
अहतुकदयासिन्धुबैन्धुरानसतां सताम्‌ ॥३५॥ 
तमाराध्य शुर भक्त्या प्रहुभश्रयसेवनैः। 
ग्रसन्नंतमनुप्राप्य प्च्छेञ्ज्ञातव्यमात्मनः ॥२६॥ 
जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हों, कामनाओंसे शन्य हो, व्रह्म- 
वेत्ताओम श्रेष्ठ ले, ब्रह्मनिष्ठ हो, इधनरहित अग्निके समान शान्त 
हो, अकारण दयासिन्धु हा अर प्रणत (रारणापन) सलनोके बन्धु 
( हितैषी ) हयौ उन गुरुदेवकी विनीत ओर विनम्र सेवासे भक्तिपूवंक 
आराधना करके, उनके प्रसनन होनेपर निकट जाकर अपना 
ज्ञातव्य इस प्रकार पृरे-- 
खामिन्नमस्ते नतखोकबन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं भवान्धौ । 
भाग्ुदरात्मीयकटान्ञदछ्या 
 ऋञ्ज्यातिकारुण्यसुधाभिवरष्टया ॥२७॥ 


हे शरणागतवत्सल, करुणासागर, प्रभो आपको नमस्कार 
हे । संसार-तागरमे पडे इए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय, 1 
कारुण्यागरतवर्धिणी कपाकटाक्षसे उद्वार कीजिये । ऋ. 4 


ई 





क 
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विवेकचूडामणि 11.11 


दुरवारसंसारदवाभितप्ं : : 
कसि 1 च 
..  दुध्ूयमान दुरदृष्टवातः । 
भीतं प्रपन्नं परिपाहि रखत्योः 
.  शरण्यमसन्यं यदहं न॒ जाने ॥३८॥ 
जिससे द्ुटकारा पाना अति कठिन है उस संसार-दावानङ्पे 
दग्ध तथा दुभाग्यरूपी प्रवर प्रभद्चन (ओंधी). से अव्यन्त 
कम्पित ओर भयभीत हए सञ्च दारणागतकी आप मृघ्युसे रक्षा 
कौजिये । क्योकि इस समय मँ ओर किसी शरण देनेवाटेकौ नही 
जानता । - 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 
वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीणौः खयं मीमभवा्णवं जना- | 
नहेतनान्यानपि तारयन्तः ॥३९॥ | 
भयंकर संसार-सागरसे खयं उत्तीणं हए ओर अन्य जनोँको | 
भी त्रिना कारण ही तारते तथा टोकहितका आचरण करते 
अति शान्त महापुरुष ऋतुराज वसन्तक समान निवास करते है। 
अयं खमभावः खत एव यत्पर- | 
श्रमापनोदभ्रवणं महात्मनाम्‌ 
१२ 
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गुरूपसत्ति ओर प्रश्नविधि 


(1. ~ £ 
सुधांशुरेष खयमकंककेश- 
रमाभितक्षासवति क्षिति किर ॥४०॥ 
महात्माओंका यह खमभाव ही है किवेखतः ही दृसरोका 
श्रम दुर्‌ करने प्रहृत होते है । सूयते प्रचण्ड तेजसे सन्तप्त पृथ्वीत- 
को चन्द्रदेव खयं ही शान्त कर देते हं । 
बह्यानन्द्रसाजभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैः सिते 


संतप्त मवतापदावर्दहनञ्वालायसरन चरा 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पान्रीक्ताः खीकरताः ॥ 
हे प्रभो ! प्रचण्ड संसार-दावानट्की उ्वाकासे तपे इए इस दीन- 
दारणापनको आप अपने ब्रह्मानन्दरसान॒मवसे युक्त परमपुनीत, 
पुरीत, निर्म॑र ओर वाकारूपी स्वर्णकल्शसे निकटे इए श्रवणदुखद 
वचनागृतोसे सीचिये [ अर्थात्‌ इसके तापको शन्त कीजिये | । 
वे धन्य है, जो आपके एक क्षणक्रे करुणामय दष्िपेथके पात्र होकर्‌ 
अपना स्थि गयेहें। 
कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं » 
“ कावा गतिम कतमोऽस्त्युपायः। 
जाने न किञ्चित्करुपयाव सां भो 
` ` संसारदुःखक्षतिमातयुष्व ` ॥४२॥ 


१३ ५ 
©6-0. ।-9ं€ शि†. 8117101181 5118511 (06011011 41811100. 0101260 0४ च्छवीं = 


विवेक-चूडमणि 


भँ इस संसार-ससुद्रको केसे तरंगा ? मेरी क्या गति होगी! 
उसका क्या उपाय है ?--यह मेँ कुछ नही जानता । प्रभो ! कृपय 
मेरी रक्षा कीजिये ओर्‌ मेरे संसार-दुःखके क्षयका आयोजन कीजिये 
७ ¢ 
उपद्र बाघ 
तथा वदन्तं रारणागतं चं 
संसारदावानलतापतप्तस्‌ । 
निरीक््य कारुण्यरसादरदृटया 
दयादभीति सहसा महात्सा ॥४३॥ 
इस प्रकार कहते इए, अपनी शरणमे आये संसारानट-सन्तः 
शिष्यको महात्मा गुरु करुणामयी दष्टिसे देखकर सहसा अमब्‌ 
अदान करे। 
विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमीयुषे | 
सुम॒क्षवे साघु यथोक्तकारिणे । 
„ प्रशान्तचित्ताय रशामान्विताय | 
तत्त्वोपदेशं कृपयेव ऊुर्यात्‌ ॥४४॥ 
शरणागतिकी इच्छाव उस सुमुध्चु, आज्ञाकारो, र 
शमादिसंयुक्त साधु रिष्यको गुरु कपया इस प्रकार तत्वोपदेा कर 
१४ 
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श्रीगुख्रूवाच 
सा ओष्ट विदवस्तव नास्त्यपायः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः । 
येनैव याता यतयोऽस्य पारं 
तमेव भार्भं॑तव निदिरामि ॥४५॥ 
गुरू- हे विद्वन्‌ ! तू डरे मत, तेरा नाश नहीं होगा । संसार्‌ 
सागरसे तरनेका उपाय है । जिस मा्मसे यतिजन इसके पार गये 
है, वही मागे भँ तुशे दिखाता द्र 
अस्त्युपायो सहान्कथित्संसारभयनाशनः । 
येन तीत्यी मवास्भोधि परमानन्दमाप्स्यसि ॥४६॥ 
संसार-दुःखका नाशा करनेवाटा कोई एक महान्‌ उपाय है 
जिसके द्वारा त॒ संसार-सागरको पार करके परमानन्द प्राप्त करेगा । 
वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाश्ो भवत्यनु ॥४७॥ 
वेदान्त-वाक्यकि अर्थका बिचार करनेसे उत्तस ज्ञान होता है, 


जिससे फर संसार-दुःखका आत्यन्तिक नाश हो जाता है । ५८ 
१५ 
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विषेक-चुडामणि 
श्रद्धाभक्तिष्यानयोगान्युय॒क्षो- 
९ =? तूः । = 9, 
यंक्वरहैतून्वक्ति साक्षच्छतेर्भीः । 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यञ्रुष्य 


मोक्षोऽविदययाकल्पिताहे त्‌॥४५॥ 


रद्रा, भक्ति, ध्यान ओर्‌ योग इनको भगवती श्रुति सुच 
स॒क्तिके साक्षात्‌ हेतु बतठाती है । जो इन्हीमे सित हो जाता ६ 
उसका अविद्याकल्पित देह-बन्धनसे मोक्ष ह्य ही जाता है । 


। 
| 
| 


अज्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 
1 ह्यनात्मबन्धस्तत एव सतिः । 
: तयोविवेकोदितबोधवह्वि- 
। रज्ञानकार्य॑ प्रदहेत्समूलम्‌ ॥४९॥ 
ठञ्च परमात्माका अनात्म-वन्धन अज्ञानके कारण ही है ओ 
उससे तद्चको [ जन्म-मरण्पं ] संसार प्राप्त दभा है । 1 


उन ( आत्मा ओरं अनात्मा ) के विवेकसे उत्पन्न इञ बोधरूप 


ह । असि अज्ञानके कार्यरूयं संसारको मूटसदहित भरम कर्‌ देगा । 
शद । 
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रिष्य-परशंसा 


[ ॐ 
प्रन्न-नरूपम 
शिष्य उवाच 
कपया श्रूयतां खासिन्प्रश्चोऽयं क्रियते मया । 
तदुत्तरमहं श्रत्वा छृताथेः स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
भिष्य-हे खामिन्‌ ! कृपया सुनिये; मै यह प्रश्न करता हू । 
उसका उत्तर आपके श्रीमुखसे सुनकर मेँ कृतां हो जाऊंगा | 
को नाम बन्धः कथमेष आगतः 
कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः । 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा ॑ 
तयोर्धिवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ॥५९१॥ 
वन्ध क्या है १ यह कसे हआ ? इसकी शिति कैसे है ! 
ओर इससे मोक्ष कैसे मिट सकता है १ अनात्मा क्या है £ परमात्मा 
किसे कहते है ? ओर उनका विवेक ( पार्थक्य-ज्ञान ) वैसे हौता 
है १ कृपया यह सव किये । 
® [ 
[रध्य-प्रयल 
श्रीगुखुखवाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुर त्वया । 
यदविदयाबन्धञुक्त्या बद्यीभवितुमिच्छसि ॥५२॥' च | 


१७ 
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विवेक-चडामणि 


गुरु-त्‌ धन्य है, कृतक्व्य है, तेरा कुल तञ्जसे पवित्र हो| 
गया, क्योकि त्‌ अविदारूपी बन्धनसे द्रुटकर ब्रह्मभावको प्राप्त 
६< ॥ 

होना चाहता है । 


ख-प्यलकी प्रधानता 
ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः 
बन्धमोचनकतौ तु खस्मादन्यो न कश्चन ॥५३॥ 


पिताके छऋणको चुकानेवाठे तो पुत्रादि मी होते है, परन्त॒ 
भवबन्धनसे द्ुडनेवाटा अपनेसे भिन्न ओर को$ नहीं है । 


मस्तकन्यस्तभारादेदु;खमन्येर्निवार्यते । | 

ज्ञदादिदृतदुःखं ठु विना खेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 
जसे शिरपर रखे हए वोक्षेका दुःख ओर भी दूर कर सकते 

है, परन्त॒ भूख-प्यास आदिका दुःख अपने सिवा ओर कोई नदीं 

मिटा सकता । 

पथ्यमोषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा | 

आरोग्यसिदधिटशस्य नान्यानुष्ितकर्मणा ॥५५॥ ` 
अथवा जेसे जो रोगी पथ्य ओर ओषधका सेवन करता है 


उसीको आरोग्य-सिद्ि होती देखी जाती है, किसी ओरके व 
कियि इए कर्मे कोई नीरोग नहीं होता । 


१८ 
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आत्सज्ञानका महच्च 





वस्तुखरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 
सेन॑व्‌ वद्यं नच्ु पाण्डतन ॥ 
न्द्स्वरूप्‌ {नजचश्चषषव 
ज्लातव्यसन्येरवगस्यते किम्‌ ॥५६॥ 
वैसे ही विवेकी पुरूषको वस्तुका खद्प भी खयं अपने ज्ञान- 
न्रे ही जानना चाहिये, [ किसी अन्यके द्वारा नहीं| । 
चन्द्रमाका खूप अपने ही नेतरोसे देखा जाता है, दृसरोके द्वारा 
क्या जाना जा सकता है ? 


अवियाकामकमीदिपाशबन्धं विमोचितुम्‌ । 
कः शक्युयाद्धिनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥५७॥ 

अविद्या, कामना ओर कमौदिके जाठ्के वन्धरनोको सौ करोड 
कल्पोमिं भी अपने सिवा ओर कौन खो सकता है £ 


आलज्ञानका मदख 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
,बह्यात्ैकलबोधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥५८॥ 


मोक्ष न योगसे सिद्र होता है, न सांख्ये, न क्म॑से ओर 
न विदयासे । वह॒ केवल ब्रह्मासक्य-बोध ८ बरह्म ओर आस्माकी 
एकताके ज्ञान ) से हय होता है, ओर किसी प्रकार नदीं । 

। ध 
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॥ ४, 


> क. 
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विवेक-चूडामणि 


४ 
वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसैौ्ठवस्‌ । 
प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साप्राज्याय कर्पते ॥५९॥ 
[4 [4 ९ 
वाग्वैखरी रब्द्ञ्रा शास्रव्यास्यानकारङस्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तदद्धक्तये न ठु अक्षये ॥६०॥ 
, जिस प्रकार बीणाका रूप-टावण्य तथा तन्त्रीको बजनेका 
सन्दर ठंग मलुष्योके मनोरञ्ञनका ही कारण होता है, उससे ङु 
साम्राज्यकौ प्रापि नहीं हो जाती; उसी प्रकार विद्रानोकी वाणी 
कुशढ्ता, राब्दोकौ धारावाहिकता, शाख-व्याख्थानकी कुदाख्ता ओर 
विद्त्ता मोगहीका कारण हो सकती है सोक्षका नहं । 
अविज्ञाते परे. तत्वे शास्राधीतिस्तु निष्फला | 
विज्ञातेऽपि परे तचे राखाधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ | 


परमतच्को यदि न जाना तो राखाध्ययन निष्फठ (व्यथं) 


ही है, ओर यदि परमतच्वको जान च्या तो सौ शाचचाध्ययत 
निष्फक ( अनावक्यक ) ही है । 





रान्दजार सहारण्य ।चत्तश्रमणकारणम्‌ | 
कै । ॥ 
अतः ग्रयलाञज्ञातव्य तत्त्वज्ञात्तत्वमात्मनः ॥६२॥ | 


शब्दजाु तो चित्तको भट्कानेवाा एकं महान्‌ वन है, 
, र 
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अपरोक्षाजुभवकी ` आवश्यक्रतो 


इसच्यि किन्हीं ` तच्चज्ञानी `सहाप्मासे प्रय्तपू्वक आत्मतत्वको 
जानना चाहिये | 
अन्ञानसषैदष्टस्य बह्यज्ञानोषधं विना । 
~ < _ र २, 
किसु वेदैथ शासै किच सच्तरैः किमौषधैः ॥६३॥ 
अन्नानखूपी सर्षसे डते इएको त्रमज्ञानरूपी ओषधिके विना 
वेदसे, राते, मन्त्रसे ओर्‌ ओंषधसे क्या ठाम १ 


अपराकललचुभवका अवरयकता 
न गच्छति विना पानं व्याधिरौषधकब्दतः। 


[क 9 प शाब्द = 
विनाऽपरोक्षाचुमवं वह्यशब्देनै सुच्यते ॥६४॥ 
ओषधको विना पिये केवर ओषध-शव्दके उच्चारणमात्रसे 
सेग. नहीं जाता, इसी ग्रकार्‌ अपरोक्षाजुभवक्रे विना केवर शर्म, 
ब्रह्म" कहनेसे को$ सक्त नदीं हो सकता । 
अदत्वा दरयविख्यसज्ञातवा तत्वसात्मनः । 
बाद्यशब्दैः कुतो सक्तिरक्तिमात्रपलैनेणाम्‌ ॥६५॥ 
बिना दस्य-प्रपचछका विल्य किये ओर आत्मत्वको जाने 
केवल वाद्य शाब्दोसते जिनका फक केवर उचचारणमात्र ही है, 
: मनुष्योकी स॒क्ति कैसे हो सकती है 
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विवेकचूडामणि 
अक्रूला शत्रुसहारमगलाखिख्भूभ्रियम्‌ । ` 
राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमरैति ॥६६॥ 
त्रिना शत्रुरओंका वध किये ओर विना सम्पूणं पृथिवीमण्डल्र 
कय॑ प्राप्त क्रिये, भँ राजः ह- एसा कहनेसे ही को$ राज 
नहीं हो जाता । 
आपताक्त खननं तथोपरिशेखयुत्कषणं स्वीङ्तिं 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निगेच्छति। 
तद्त्‌ ब्रह्मविदापदेशमननध्यानादिभिरभ्यते 
मायाकायतिरोहितं स्वममट तच्च न दु्यक्तिभिः॥६५ 
प्रथिवीमं गड़ इए धनको प्राप्त करनेके लिय जैसे प्रथम वित 
विश्वसनीय पुरुषके कथनकी, ओर फिर प्रथिवीको खोदने, ककड 
पत्थर आदिको हटाने तथा [पराप्त इए धनको ] खकार करनेकौ 
आव्रदयकता होती है--कोरी बातोंसे वह बाहर नहीं निक्त) 
उसी प्रकार समस्त मायिकःप्रपञ्चसे शन्य निर्म आत्मत भी 


ब्रह्मवित्‌ गुरुके उपदेश तथा उसके मनन ओर निदिध्यासनादिपे 
ही प्राप्त होता है, योधी 'वातोसे नहीं । 


तस्मात्सवेप्रयजेन भवबन्धवियुक्तये । 
= ८ _ ~ (~. 
स्वैरेव यल: कर्तव्यो. रोगादाविव पण्डितैः 
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घशन-विचार 
इसल्यि रोग आदिके ससान भव-बन्धकी निवृृत्तिके चयि 
विद्वान्‌को अपनी सम्पूणं राक्ति ल्गाकर खयं ही प्रयत 
करना चाहिये } 
> 
प्रन्न~वचीार्‌ 
यस्त्वया करतः प्रश्चो वरीयाज्छाखविन्मतः । 
सू्रषायो निगूढाथो ज्ञातव्यश्च सुस॒क्षुमिः ॥६8॥ 


तूने आज जो प्रन किया है, शासज्ञजन उसको बहुत 
श्रेष्ठ मानते है । बह प्रायः सूत्ररूप ( संक्षिप्त ) है, तो मी गम्भीर 
अर्धुक्त ओर सुमुक्षुभके जाननेयोग्य है ! 


शरणुष्वावदहितौ विदन्यन्मया सथ्रुदीयेते । 


तदेतच्छवणात्सयो मवबन्धाद्धिमोक्ष्यसे ॥७०॥ 


हे विद्वन्‌ | जो मै कहता ह, सावधान होकर सुन; उ्तको 
सननेसे त्‌ शीघ्र ही भवव्रन्धनसे द्रु जायगा । 


मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 
वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु 
ततः इमश्चापि दमस्तितिक्षा 


न्यासः भ्रसक्ताखिलकर्मणां भ्रराम्‌ ॥ 
२३ 
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व 


विसेक-च्ूडामणि 


ततः श्रुतिस्तन्मननं' सतच्व- 
ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं सुनेः। 
ततोऽविकस्पं परमेत्य . विद्वा 
|» (९ * 
निहैव निवांणसुखं सण्च्छति ॥७२॥ 
मोक्षका प्रथम हेतु अनिव्य वस्तुओंमें अव्यन्त वैराग्य . होन। 
कहा है, तदनन्तर शाम, दम, तितिक्षा ओर सम्पूर्णं आसक्ति 
कर्मोका सवथा व्याग है । तदुपरान्त मुनिको श्रवण, मनन ओ! 
चिरका्तक निव्य-निरन्तर आत्म-त्वका ध्यान करना चाहिये। 
तव वह विद्वान्‌ परम निविंकल्पावस्थाको प्राप्त होकर निर्वाणः 
सुखक्ो पाता है । : । 


यह्ोव्यं `. तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ । ` 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ श्रुत्वात्मन्यवधारयं ॥७३॥ 


जो आत्मानात्मविवेक अव तुञ्ञे जानना चाहिये वह पै 
भटीमांति सम्ञाता रू, त्‌. उसे सुनकर अपने चित्तम स्थिर कर | 


स्थूल शरीरका वर्णन 


| 
| 
॥ 
॥ 


मजरास्थिमेदःपलरक्षचर्म 
व. 
त्वगाहयेधीदुभिरेभिरन्वितम्‌ । 
२७ 
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सथूरू शरीरका वर्णन 
नभ = प 
पादोरुवक्षोुजष्ष्ठसस्तकै- | 
रङ्केरपाङ्खैरपयुक्तमेतत्‌ ॥७४॥ 


अहममेति प्रथितं शरीरं 
५९ ० शू भितीयंते ९. 
मोहास्पदं ्थूर्खा बुधैः। 
मल्ना, अचि, सेद्‌, मांस, रक्त, चमं ओर त्वचा इन सात 
धातुओंसे वने इए तथा चरण, जंघा, व्षःस्थर ( छाती ) भुजा, 
पीठ ओर मस्तक आदि अद्धोपाज्गोसे युक्त, भै ओर मेरा' खूपसे 


ग्रसिद्र इस मोहक आश्रयरूप देहको विद्वान्‌ खग स्थूक रारीर' ` 


कहते हँ । 
नभोनभस्वदहनाम्बुभूसथः 
सष््माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५॥ 
परस्परांहेभिंक्ितानि भूत्वा 
स्थूलानि च स्थूरदारीरहेतवः । 
 मात्रास्तदीया विषया भवन्ति 
¢ शब्दादयः पञ सुखाय भोक्तुः ॥७६॥ 


। आका, वायु, तेज, जठ ओर परथिवी ये सूषम भूत है । 
इनके अंशा परस्पर भिलेनेसे स्थर होकर स्थर शरीरके हैतं होते 


= 


च र्‌ ह ै 
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| 
| | 
| विवेक-चूडासणि | 
हैँ ओर इन्दीकी तन्मात्रा भोक्ता जीवके मोगरूप सुखके छि 
राब्दादि पाँच विषय हो जाती है| 
य॒ एषु म्रूटा विषयेषु बद 
रागोरुपारोन  सुदुरद॑मेन । 
आयान्ति नियौन्त्यध उष्वैमुचैः 
खकमेदूतेन जवेन नीताः ॥७५| 
` जो मूढ इन विषयोमे रागरूपी सुद्ट एवं विस्तृत बन्धन 
वेध जाते है वे अपने करमरूपी दूतके द्वारा वेगे प्रेरित होक 
अनेक उत्तमाधम योनियोमे आते-जाते हैं । 
[3 [ ®> 
विष्य-चन्दा 
 . शब्दादिभिः -पञ्चभिरेव : पञ्च 
पञ्चलमापुः -खगुणेन बद्धाः । 
कुरद्गमातङ्खपतङ्गमीन- 
भङ्गा नरः पञ्चभिरञ्ितः कम्‌ ॥७८ 


अपने-अपने स्वमावके अनुसार शब्दादि पौल्व विषयोमेसे केत 
एक-एकसे वेषे इए हरिण, हा्ी, पतङ्ग, मछ्टी ओर भैर 


को प्राप्त होते है, पिर पंबसि जकड़ा भ मनुष्य कैसे कव 
सकता है १ | 





२६ 
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विषय-निन्दा 


दोषेण तीनो विषयः करष्णसर्षविषाद्पि । 
विषं निहन्ति भीक्तार दष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ॥७९॥ 
दोषमे विषयं काटे सपेके विषसे भी अधिक तीव्र है, क्योकि 
विप तो खानेवाटेको हयी मारता है, परन्तु विषय तो ओंखसे देखने 
वाटेको मी नदी छोडते । स 
विषयाश्ासहापाश्ाचो वियुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स एव कर्पते स्ुक्त्ये नान्यः षट्‌शाख्वेयपि ॥८०॥ 
जो धिषयोकी आशारूप कठिन बन्धनसे छ्रटा इअ है वही 
मोक्षका भागी होता है ओर्‌ कोई नही; चाहे बह हो दर्शनोका 
ज्ञाता क्योंनहो। 
आशपातवैराग्यवतो स॒॒कषन्‌ 
भवाब्धिपारं प्रतियातुमुयतान्‌ । 
आशाग्रहो मजयतेऽन्तरारे 
निगद्य कण्ठे विनिबल वेगात्‌ ॥८१॥ 
संसार-सागरको पार करनेके स्यि उत इए क्षणिकं वेराग्यवाठे 
मुसुक्चुओंको आश्ञारूपी ग्राह अति बेगसे बीचहीमे रोककर गठा 
पकड़कर इवो देता है । 
विषयाख्यग्रहो येन सविरक्त्यसिना इतः 
स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवर्जितः ॥८२॥ 


2.9 
©©-0. 1-96€ शि. 1811111011811 3185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 8887001 ५ 


विवेक-चूडामणि | 
जिसने वैराग्यरूपी खड्गे विषयेपणारूपी प्राहको मां | 
दिया. है बही निर्वि संसार-ससुद्रके उस पार जा सकता है । | 
विषमविषयमार्गँगैच्छतोऽनच्छुद्धः 
 प्रतिपदमभियातो म्त्युरप्येष विदि. । 
हितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्या 
प्रभवति फरसिदिः सलयमित्येव विड ॥८६॥ 


` विषयरूपी विषम मागेमे चट्नेवाठे मछिनि-बुद्धिको पद-पदपर 
यद्यु आती है-रेसा जानो । ओर यह मी नित्छुर ठीक सम्प 
कि हितैषी, सजन अथवा गुरुके कथनानुसार अपनी युक्तिं 
चङ्नेवाठेको फल-सिद्धि हो ही जाती है । 


मोक्षस्य काह्ना यदि वै तवास्ति 
त्यजातिदूराद्विषयान्‌ विषं यथा। 
पीयूषवत्तोषदयाक्षमाजव- ` | 


प्रशान्तिदान्तीभेज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


यदि तुज्ञ मोक्षकी इच्छा है तो विषयोको विषके समान । | 
हीसे त्याग दे । ओर सन्तोष, दथा, क्षमा, कोमर्ता, राम ओ( 
दमका अमृतके समान्‌ नित्य भदरपूवकः सेवन कर । 





| ८ 
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देदाखक्तिकी निन्दा 
देशसक्तिटी निन्दा 
अयुक्षणं यत्परिह्त्य त्य 
सनायविदयाकूतबन्धमोक्षणम्‌ । 
देहः पर्थ ऽयसश्चुष्य पोषणे 
य्‌ सते स स्वमनेन हन्ति ॥८५॥ 
जो अनादि अविकृत बन्धनको छुडानारूप अपना करतष्य 
त्यागकर प्रतिक्षण इस परार्थं (अन्धके भोग्यरूप) देहके पोषणम ही 


ठ्गा रहता है वह [ अपनी इस प्रवृत्तिसे ] स्वयं अपना धात 
करता है । 


शरीरपोषणार्थी सन्‌ य आत्मानं दिदृक्षति । 
राह दारुधिया धृला नदी तठ स इच्छति ॥८६॥ 


जो शरीरपोषणमे लगा रहकर आत्मतत्वको देखना चाहता 
है बह मानो का्ठ-बुद्धिसे म्राहको प्रकडकर नदी पार करना ५ 
चाहता है । 


मोह ` एव॒ महामत्युयसक्लोवैपुरादिषु । 
मोही विनिजितो येन स मुक्िपदमरहति ॥८७॥ 
शरीरादिमे मोह रखना ही सुुश्चुकी बडी भारी मौत है; 


` जिसने मोहको जीता है बही सुक्तिपदका अधिकारीहै। ` 


{ ८ 
। २६ ॥ ~ 
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विवेकचूडामणि 


मोह जहि महासृत्युं देहदारछतादिषु । 
यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥८८॥ 


देह, सी ओर पुत्रादिमं मोहरूप मह मूत्युको छोड, जिसके 
जीतकर मुनिजन भगवान्‌के उस परम पदको प्राप्त होते हें । 


स्थूर शरीर 
त्वङ्मांसरूधिरस्नायुमेदोमजायिसंङुख्म्‌ । 
पूरणं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूरं निन्यमिदं वपुः ॥८९॥ 


त्वचा) मांस, रक्त, स्नायु ( नस ), मेद्‌, मञ्ना ओ 
असि्योका समूह, तथा मल-मूत्रसे मरा इआ यह स्थूल देह अति। 
निन्दनीय है। ` । | 


पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूटेम्यः पूर्वकर्मणा । 
समुत्पन्नमिदं स्थूरं भोगायतनमात्मनः । 
अवस्था जागरस्तस्य स्थूराथौनुभवो यत्तः ॥९०॥| 

` पञ्चीकृत स्थूढ भूतोसे पूर्व-कर्मानुसार उत्पन्न ~ यह 
` शरीर आत्माका स्थूढ भोगायतन है; इसकी [ प्रतीतिकी ] अव 
जाग्रत्‌ है, जिसमे कि स्थूर पदार्थोका अनुभव होताहै। ` 
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स्थूल शरीर 
वाोन्दरयैः स्थूरूपदाथेसेवां 
खव्चन्दनसयादिविचित्ररूपाम्‌ । 
करोति जीवः खयमेतदात्सना 
तस्मालशस्तिषेुषोऽश्य जागरे ॥६१॥ 
जीव इससे. युक्त होकर दही माला). चन्दन तथा 
दी आदि नाना प्रकारके स्थूढ पदार्थोको वशचन्द्रयोसे सेवन 
करता है, इसख्यि जाग्रन्त्अवस्थामं दी इस ( स्थूढं ) देहकौ 
प्रधानता है । 
सर्वोऽपि बद्यससारः पुरुषस्य यदाश्रयः । 
विदिः देहभिदं स्थूरं ग्रहवद्‌ गहमेधेनः ॥९२॥ 
जिसके आश्रयसे जीवको सम्पूणं बाह्य जगत्‌ प्रतीत ह्येता 
है, गृहस्थके धरे तुल्य उसे ही स्थूरु देह जानो । 
स्थूलस्य समस्भवजरामरणानि धमः 
सौर्यादथो बहुविधाः शिश्चताचवस्थाः । 
वणाश्रमादिनियमा बहधा यमाः स्युः 
पूजावमानबहुमानश्ुखा विशेषाः ॥९६॥ 
` स्थर देहके ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूहता आदि षै. 


न्न 


# 


©©-0. 1-96€ शि. 81110118 5185111 00661011 44807011. 01011780 0\/ न्ठगण्ण 


विवेक-चूडामणि 


है; बाक्कपन आदि नाना प्रकारकी अवख है वर्णम 
अनेक प्रकारके नियम ओर यम है; तथा इस्रीकी पूजा, मान 
अपमान आदि विरोषताएं है | 
(+. 4 
दश इन्द्रया 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि 
घ्राणं च जिहा विषयावबोधनात्‌ | 
वाक्पाणिपादं. गुदमप्युपश्यः 
| कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्॑डु ॥९॥ 
श्रवण, तचा, नेत्र, प्राण, जिहा ये. पाँच ज्ञानेन्दिया है 
| कंयोकि इनसे विषयका ज्ञान होता है । वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा ओ 
उपस्थ ये कर्मेन्द्रियाँ है, क्योकि इनको करमोका ओर छुकाव होता है। 
अन्तःकरण-चतुष्टय 
निगदयतेऽन्तःकरणं मनोधी- 
| रहं कृतिधित्तमिति खब्राततभिः। 
। मनस्तु सङ्कर्पविकस्पनादिमि 
दधिः पदाथीष्यवसायधर्मतः ॥९५॥ 


अतराभिमानादहमित्यहङ्कृति 
^" ` सख्ाथाचुसन्धानगुणेन चित्तम्‌ # 
३२ | 
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* अपनी वृहि्योके कारण अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अकार्‌ [ इन चार नामस ] कहा जाता है । संकल्प-विकल्पके 
कारण मन, पदार्थका निश्चय करनेके कारण बुद्धि, अर्ह -अहं' 
(च-प ) रेसा अभिमान करनेसे अहंकार, ओर अपना इषट-चिन्तनके 
कारण यह चित्त कहलाता है । 

पुञ्चप्रण 
४५.५३६ ४ 
प्राणापाननल्यानोदानेसमाना भवत्यस। प्राणः | 
[> न & 

खयमेव वृ्तिभेदाहिकरतिमेदातछुवणस्खादिवत्‌ ॥ 

अपने विकारोके कारण सुवणं ओर जल आदिके समान खयं 
त्राण हयी वृत्तिभेदसे प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन 
पच नामोवाख द्योता है । 


सृह्ष्म शरौर 
वागादिपञ्च श्रवणादिपञ् 
प्राणादिप्चाभ्रयुखानि पञ्च । 
बुदयायविचापि च कामकमणी 
पर्य्॑टकं  सष््मशरीरमाहुः ॥९८॥ 


वागादि पाँच कर्मेन्द्रिय, श्रवणादि पाँच ज्ञनेन्दयो, प्राणादि 
पाच प्राण, आकाञादि पोच ( अपञ्चीकृत ) भूत, बुद्धि आदि ` 


# ८) 


नः 
॥ 
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विवेकचूडामणि 


अन्तःकरणचतुष्टय, अविद्या तथा काम ओर्‌ कमं यह पुय॑ष्टक अए़ 
सूक्ष्म शरीर कहटाता है । 
इदं शरीरं शृणु सूष््मसंक्ञितं 
लिङ्ग त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
सवासनं कर्मफलानुभावकं 
खाज्ञानतोऽनादिरूपाधिरात्मनः।&& 


यह सुक्ष्म अथवा छिगरीर अप्रकृत भूतोसे उत्पन इ 
हे; यह वासनायुक्त होकर कमंफरका अनुभव करानेवाा है 


ओर सखखरूपका ज्ञान न होनेके कारण आत्माकी अनाः 
उपाधि है । 


स्वरो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था 
खमात्ररोषेण ` विभाति यत्र | 

खमे तु बुद्धिः खयमेव जाग्त्‌- 
कारीननानाविधवासनाभिः। 
कत्ादिभावं प्रतिपद्य राजते ` | 
# : यत्र सख्यंञ्योतिरयं परात्मा ॥१० । 
स्वम इसकौ अभिव्यक्तिकौ अवस्था है, जह यह स्वयं । 
बचा हआ भासता है । स्वप्ने, जह यह स्वयंप्रकाश परा 
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द्ध चेतन ही [ मिन-सिन्न पदा्ोँके रूपमे ] भासता है, बुद्धि 
जाग्रतकाटीन नाना प्रकारकी वासनाओंसे, कती आदि भावोको 
प्राप्त होक्रर खयं ही प्रतीत होने कगती है । 
घीमात्रकोपाधिरशेषसाक्षी 
[> (= = 
न॒छिष्यते तत्छरतकसटेशेः । 
यस्मादसङ्स्तत एव कमभि. 
€ =. अ 


नै छिप्यते किञ्विदुषाधिना छतेः ॥१०१॥ 
बुद्धि ही जिसकी उपाधि है रेखा वह सवसाक्षी उस 
( बुद्धि) के कयि इए कर्मोसि तनिक भी छिप्त नहीं होता; 
क्योकि वह असंग है अतः उपाधिकृत कर्मौसे तनिक भी छ 
नहीं हो सकता । 
सवैव्यापए़तिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः पुसः । 
वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनैवात्मा भवत्यसङ्कोऽयम्‌ ॥ 
यह टिगदेह चिदात्मा पुरुषकरे सम्पूणं व्यापारोका करण 
है, जिस प्रकार बदृ्का बसूढा होता दै । इसीयथ्यि यह आत्मा 
असंग है । 
अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधमौः 
्, ४3 }. ‰, । 
सौयण्यवेगुण्यवशादिः चक्षुषः । ` 


२९ ष 
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विवेकचूडामणि 
बाधिर्यमूकल्वश्ुखास्तथैव 
श्रोत्रादिधमी न तु वेत्तुरात्मनः ॥१०३ 
नेत्रोके सदोष अथवा निदोधर ह्यन प्राप्त हए अन्धाफ़ 
धुधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रोके ही धम है; इसी प्रका 


बहिरापन, गगापन आदि भी श्रोत्रादिके ही धर्मं है; स्वसा 
आत्माके नहीं । 


© 
प्राणके धमं 
उच्छरासनिःशासविजुम्भणक्चत्‌- 
परस्पन्दनादयुत्रमणादिकाः क्रियाः | 
प्राणादिकमांणि वदन्ति तज्ज्ञाः 
प्राणस्य _ धर्मावङानापिपासे ॥१ 


चछास-ग्रशचास, जसुहाई, छींक, कोपना ओर उदछलना अ 
क्रियारओंको तचज्ञप्राणादिका धर्मं बतरते है तथा ्ुषा-पिप 
भी प्राणहीके धर्मं है | | 


अहंकार | 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्मणि । 
 अहमित्यभिमानेन. , तिष्ठत्याभासतेजसा ॥१ ] 
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चेमकी आत्मार्थता 


रारीरके अन्दर इन चक्षु आदि इन्ियों ( इन्द्रियके गोरकों ) 
म चिदामासके तेजसे व्याप्न इआ अन्तःकरण भ्रैपनः का अभिमान 
करता हआ स्थिर रहता है । 
अहङ्कारः स विज्ञेयः कतां मोक्ताऽभिमान्ययम्‌। 
सन्त्वादिशुणयोगेन  चावस्थात्रयमश्ुते ॥१०६॥ 


इसीको अहंकार जानना चाहिये । यही कर्ता, भोक्ता तथा 
सैपनका अभिमान करनेवाडा है ओर्‌ यही सख आदि गुणेकि 
योगसे तीनों अवस्था्ओंको प्राप्त होता है । 


विषयाणामानुद्ल्ये सखी दुःखी विपयैये । 
सुखं दुःखं च तमैः सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 

विप्योकी अलु्ूकुतासे यह सुखी ओर प्रतिकूठ्तासे दुःखी 
होता है । खख ओर दुःख इस अहंकारके ही धमं है, नित्यानन्द- 
खूप आत्माके नहीं । 

[> ¢ 
प्रमकी आत्माता 

आत्माथतेन हि पेयान्‌ विषयो न खतःप्रियः 
स्रत एव हि सवेषामात्मा प्रियतमो यतः ॥१०५॥ 


विषय खतः ्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मके चयि दही प्रिय 
होते है, कयोकिं खतः प्रियतम तो सरको आत्मा ही है । 
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विवेक-चूडामणि 


तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुभ्खं कदाचन | 
भ, = 
यत्सुषुप्तो निर्विषय आत्मानन्दौऽयुभयते । 
श्ुतिःप्रतयक्षमेतिह्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०६ 
इसय्यि आत्मा सदा आनन्दवरूप है, इसमे दुःख क॑ 
नहीं है। तभी खुपु्षिमे विषयोंका अभाव रहते इए मी आत्मानन्द, 
का अनुभव होता हे । इस विप्रथमे श्रुति, प्रत्यक्ष, रेतिञ्च ( इतिहा। 
अुमान-ग्रमाण जागृत ( मौजूद ) है । 
 माया-निरूपण 
अव्यक्तनास्नी परमेरदाशक्ति- 
रनायविय्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कायोनुमेया सुधियैव माया 
यया जगत्सवेमिदं प्रसूयते ॥११०॥ 


अव्यक्त नामवाखी त्रिगुणासिका अनादि अविया प्रमेरवरकौ 

शक्ति है, यह प्रपञ्चसे पर है; इसीका नाम माया है, जिससे यह 

सारा जगत्‌ ` उत्पन्न हआ है । बुद्धिमान्‌ जन इसके कार्यसे ह॑ 
इसका अनुमान करते है । । 

सन्न प्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 


भिन्नाप्यभिन्चाप्युभयात्मिका नो । 





३८ 
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रजोगुण 


साङ्प्यनङ्ाप्युभयातस्िका-नो 
सहाद्ताऽनिवैचनीयरूपा  ॥१११॥ 
बह न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर न [ सदसत्‌ ] उभयदूप 
हे; न भिन्नहै, न अभिन्न दहै ओर न [ भिनामिन] उभयद्ूप 
है; न अंगसहित है, न अंगरहित है ओर न [ सांगानंग ] 
उभयासिका ही है; किन्तु अत्यन्त अद्भुत अनिर्वचनीया ८ जो कही 
न जाके रेसी ) है । 
शुदाद्यब्ह्यविबोधनारया 
सपनम रञ्जुविवेकतो यथा । 
रजस्तमः स्वामिति प्रसिद्ध 
शुणास्तदीयाः प्रथितैः खकः ॥११२॥ 
रज्जके ज्ञानसे सर्-प्रभके समान वह अद्वितीय ड्ुद्ध ब्रहमके 
ज्ञानसे ही नष्ट होती है । अपने-अपने व्रिद्ध कार्योके कारण 
सत्व, रज ओर्‌ तम यह उसके तीन गुण प्रसिद्ध है । 
नकप 
रजायुण 
विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका 
यतः प्रवृत्तिः भरसता पुराणी । 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं ४ । 
दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥११३॥ _ 


स्न ५ 
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, त्रिया-ङूपा विक्षेपराक्ति रजोगुणकी है जिससे सनात, 
काट्से समस्त त्रिया होती आयी हैँ ओर जिससे रागादि ओ 
दुःखादि, जो मनके विकार हैँ सदा उत्पन्न होते हैँ । 

कामः क्रोधो टोभदम्भायसूया- 
ऽहङ्करेष्यामत्सरायास्त घोराः । 
धमा एते राजसाः पुम्परवृत्ति- 
४७ ५ य 
यस्ादषा तद्रजा. बन्धहतुः ॥११४॥ 
काम, क्रोध, खोभ, दम्भ, असूया ( गुणोमे दोष द्रूढना ) 
अभिमान, ईष्या ओर मत्सर ये धोरं धम रजोगुणके ही है । अतः 
जिसके कारण जीव कर्मभि प्रवृत्त होता है बह रजोगुण ही उक्ते 
बन्धनका हेत है 


तमोगुण 
एषावृतिर्नाम तमोगुणस्य ` 
` शक्तिर्या वसत्ववभासतेऽन्यथा | 
सैषा निदानं पुरुषस्य संसते- 
विक्षपराक्तैः धरसरस्य हेतुः ॥११५॥ 


जिसके कारण वस्तु कुछछकौ.-कुछ प्रतीत होने लगती है वह 
 तमोगुणकौ आवरण-राक्ति हे । यही पुरुषके (जन्म-मरण -रूप) ५ 
का आदि-कारण है ओर यही विक्ेपराक्तिके प्रसारका मी हेत है । 






॥- 
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प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूदमा्दक्‌ 
व्याखीटस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितऽपि स्फटम्‌। 
भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कर्यत्यारुस्बते तद्गुणान्‌ 
न्ता , परवल दरन्ततम > ^ 

हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः ॥ 

तमसे ग्रस्त हआ पुरुष अति बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, चतुर ओर 
शाखरके अत्यन्त सुक्ष्म अर्थोको देखनेवाटा मी हो तो मी वह नाना प्रकार 
सम्चानेसे मी अच्छी तरह नदीं समञ्लता; वह भ्रमसे आरोपित 
किये इए पदार्थेको ही स्य समञ्ता है ओर उन्हीके गुणका 
आश्रय ठेता है | अहो | दुरन्त तमोगुणकी यह महती आवरण- 
राक्ति वड़ी ही प्रवल है । 

अभावना वा विपरीतभावना- 

{सम्भावना विप्रतिपत्तिरस्याः | 


[ ॐ | > 


संसगेयुक्तं॑न विमुञ्चति धुवं 
विक्षेपशक्तिः क्तषपयत्यजखम्‌ ॥११७॥ 
इस तमोगुणके संससे युक्त पुरुपको अभावना, विपरीत 


भावना, असम्भावना ओर्‌ विप्रतिपत्ति ये तमोयुणकौ शक्तियाँ नहीं 
छोडतीं ओर विक्षेपशक्ति भी उसे निरन्तर उवाँडोढ ही रखती है | # 





® श्रद्य नहीं है" जिससे देखा ज्ञान हो वह अभावना! कषटलाती है 1 भे 


९ ६, । 4 
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अनज्ञानमारस्यजडत्वनिद्रा- 
प्रमादमूढत्वसरुखास्तमोगुणाः । 
एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चि- | 
निद्राटुवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥११८॥ 
अज्ञान, आलस्य, = निद्रा, ग्रमाद्‌, मूढता आदि तरे 
गुण हँ । इनसे युक्त इआ पुरुष कुछ नहीं समञ्लता; बह निद्रा 
या स्तम्भके समान [जडवत्‌ ] रहता है ] 
स्वयुण 
सव विशुद्धं जलवत्तथापि 
ताभ्या मिखित्वा सरणाय कर्पते | 
यत्रात्मविम्बः प्रतिबिम्बितः सन्‌ 
प्रकाशयत्यकं इवाखिं जडस्‌ ॥११९॥ 


स्वगुण जल्के समान शुद्ध है, तथापि रज ओर तमे 
मिलनेपर वह भौ पुरुषकी प्दृत्तिका कारण होता है; इसमे प्रति 


| 
बिम्बित होकर आत्मविम्ब सूर्यके समान समस्त जड पदार्थो 
प्रकाशित करता है । 










शरीर हरः “यह विपरीत भावनाः है । किसीके हनम सन्द 
“श्रसम्भावना' हे ओौर है या नही स तरहके संरायको र 
कहते है । श्रपन्चका भ्यवहार' ही मायाङी विक्षेपशक्तिः है । 
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कारण-शरीर 


मिश्रस्य स्वस्य भवन्ति धमा 
स्त्वमानिताया नियमायमाचाः 
श्रद्य च भक्ति अुस॒ज्ञता च 
दैवी च सम्पत्तिरसननिढृत्तिः ॥१२०॥ 


अमानित्व आदि, यम-नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, स॒सुश्चता, 
देवी-सम्पत्ति तथा असत्‌का त्याग--ये भिश्र (रज-तमसे भिरे इए) 
सखगुणके धमं ह । 
विशुद्धसच्वस्य गुणाः प्रसादः 
स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः । 
तिः प्रहरः परमात्सनिष्ठा 
यया सदानन्दरसं सखच्छति ॥१२१॥ 
प्रसन्नता, आत्मानुभव, परमश्ान्ति, वृश्चि, आत्यन्तिक आनन्द्‌ 
ओर परमात्मामे सिति-ये विञयुद् सच्वगुणके धर्मं ह जिनसे मुमुक्षु 
नित्यानन्द्रसको प्राप्त करता है । 
कारण-शरीर 
अव्यक्तमेतत्तरिगुणैर्निरुक्तं 
तत्कारणं नाम॒ रारीरमात्मनः ॥ 


म 


। 
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ध 
सुषुश्िरेतस्य  विभक्त्यवस्था 
प्रखीनसर्वन्द्रियवुदिवृत्तिः  ॥१२१ 


इस प्रकार तीनों गुणोके निरूपणसे यह अव्यक्तका| वण 
इआ । यही आत्माका कारण-दारीर है । इसकी अभिव्यक्त 
अवस्था सुति है, जिसमे बुद्धिकी सम्पूणं वृत्तियाँ टीन हयो जाती है 


सर्ैप्रकारपरमितिप्रशान्ति- 
बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः । 
` सुषु्िरेतस्य किरु प्रतीतिः 
किञ्चिन्न वेद्यीति जगत्मसिद्धेः ॥१२३॥ 
जहां सब प्रकारकी श्रमा ( ज्ञान ) शान्त हो जाती है भैं 
बुद्धि बीजरूपसे ही स्थिर रहती है, वह दुपुप्ति-अवसा है। 


इसकी प्रतीति भें कुछ नहीं जानता -एेसी ठोक-प्रसिद्र उक्ति 
होती है । 


अनात्म-निरूपण | 
देहेन्द्ियप्राणमनोऽहमादयः | 
स्व विकारा विषयाः सुखादयः 
ज्योमादिमूतान्यखिलं च विश्व | 
मव्यक्तपयन्तमिदं ह्यनात्मा ॥१२४ 





आत्म-निरूपण 


देह, इन्दिय, प्राण, मन ओर अहंकार आदि सारे विकार, 
सुखादि सम्पूणं विषय, आकाशादि भूत ओर अव्यक्तपर्यन्त निखिक 
विद्व-ये सभी अनात्मा हैँ । 


माया मायाकार्यं सर्वं महदादि देहपयन्तम्‌ । 
असदिदमनात्सकं त्वं विद्धि सरुमरीविकाकल्पम्‌ ॥ 
माया ओर महक्त्वसे टेकर देहपर्यन्त मायाके सम्पूरणं कारयो- 
गे त्‌ मरुमरीचिकाके समान असत्‌ ओर अनात्मक जान । 
आत्म-निरूपण 
अथ ते सस्परव्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । 
यद्विज्ञाय नरो बन्धान्सुक्तः कैवल्यमश्लुते ॥१२६॥ 


अव मेँ तुञ्चे परमात्माका खरूप वताता द्र जिसे जानकर 
मनुष्य बन्धने दरुटकर्‌ कवल्यपद प्राप करता है । 


अस्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहंमत्ययलस्बनः। 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पञ्चकोशविखक्षणः ॥१२७॥ 
अहप्रतययका आधार कोई खयं नित्य पदां है, जो तीनों | 
अवस्थाओंका साक्षी होकर भी पञ्रकोरातीत है । | 
यो विजानाति सकटं जाग्रत्स्स्रसुषुप्िषु । 
बुदहितदूठृत्तिसद्वावमभावमहमित्ययम्‌ ॥१२८॥ 
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॥ 
| 
विवेक-यूडामणि डामरणि | 
जो जाम्रत्‌, खपर ओर दुपुक्ि तीनों अवस्थाओमि बुद्धि ओ 
उसकौ व्ति्योके होने ओर न होनेको 'अहंमावः से खित हृष 
जानता है| 
यः परयति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन | 
यश्चेतयतिबुदयादि न तु यं चेतयत्ययम्‌ ॥ १३२९ 
जो खयं सबको देखता है किन्तु जिसको कोई नही द 
सकता) जो बुद्धि आदिको प्रकाशित करता है किन्तु जिसे बु 
आदि प्रकाशित नहीं कर सकते । 
येन विद्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किञ्चन 
आभारूपमिदं सवं यं मान्तमनुभात्ययस्‌ ॥ १३५ 


जिसने सम्पूणं विश्वको व्याप्त किया इआ है । विन्तु जिं 
कोड व्याप्त नहीं कर सकता तथा जिसके भासनेपर यह आमासरूप 
सारा जगत्‌ भासित हो रहा है । 
यस्य सन्नाधमात्रण द्ह्ान्द्रयसनाधयः | 
विषयेषु स्वकीयेषु वतन्ते ब्ररिता इव ॥१३१॥ 
जिसकी सनिधिमातरसे देह, इन्दिय, मन ओर बुद्धि प्रसि 
इए-से अपने-अपने विषयोमे बर्तते है । 
अह ङराददहान्ता विषयाश्च सुखादयः 
वन्तं घटवद्यन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥ १ ५ 
छदे 
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आत्म-निरूपण 


अर्कारसे केकर देहपयैन्त ओर सुख आदि समस्त विषय 
जिस निव्यज्ञानखरूपके द्वारा घटके समान जाने जाते हैँ । 
एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो 
(एतय = + | 
सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥१३३॥ 
यही नित्य अखण्डानन्दालुभवरूप अन्तरात्मा पुराणपुरुष 
है, जो सदा एकरूप ओर बोधमात्र है तथा जिसकी व्रेरणासे 
वागादि इन्दियाँ ओर्‌ प्राण चरते हैँ । 
अ्रैव स्त्वात्माने धीगुहाया- 
मव्याकरताकाश उर्भकाखः । 
आकाश उच्चै रविवस्मकाशते 
खतेजसा विरवभिदं प्रकाशयन्‌ ॥१३४॥ 
इस सात्मा अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुहाम स्थित अव्यक्ताकाडाके 
भीतर एक परमप्रकारामय आकाशा सूर्यके समान अपने तेजसे 
इस सम्पूणं जगत्को देदीप्यमान करता इंआ बड़ी तीत्रतासे 
ग्रकाशमान हो रहा है । 
ज्ञाता मनोऽहङ्करतिविक्रियाणां 
देहेन्द्ियप्राणकरृतक्रियाणाम्‌ । 
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अ 


विवेकचूडामणि 


अयोऽग्निवत्तानजुवतेमानो 
न चेष्टते नो विकरोति किञन।॥ १३५ 


यह मन ओर अहंकाररूप विकारोका तथा देह, इन्दि 
ओर प्राणोकी क्रियाओंका ज्ञाता है । तथा तपाये हए लोहपिण्डे 
समान उनका अनुवत॑न करता हआ भी न कुछ चेष्ठा करता 
ओर भ विकारको ही प्राप्त होता है । 
न जायते नो प्रियते न वर्ध॑ते 
न क्षीयते नो विकरोति नित्यः । 
विटीयमानेऽपि वपुष्यञुम्मिन्‌ 
न रीयते कुम्भ इवाम्बरं खयम्‌ ॥१३६॥ 
जो न जन्मता है, न मरतादहै, न बदृता है, न घटता 


ओर न विकारको प्राप्त होता है, जो नित्य है ओर इस शरीखें 
टीन होनेपर मी घटके द्ूटनेपर घटाकाशके समान टीन नहीं होता | 





म्रकरतिविकतिभिन्नः शुद्धबोधस्वभावः | 
सदसदिदमरोषं भासयन्निर्विरोषः। 
विकसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववखा- । 
खहमहमिति साक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुदधः॥१ “ 
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अध्यास 





प्रकृति ओर उसके विकारोसे भिन्न, शद्ध ज्ञानखरूप, वह 


निविंशेष परमात्मा सत्‌-असत्‌ सवको प्रकारित करता इंआ 
जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंमें अहंमावसे स्फुरति होता हआ बुद्धिके 
साक्षीरूपसे साक्षात्‌ विराजमान है । 


नियमितमनसां चं खमात्मानमात्म- 
त्ययसहमिति सान्नाद्िदि. बुद्धिरसादात्‌ । 
जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धुं 
प्रतर भव कृतार्थो बह्यरूपेण संश्थः ॥१३८॥ 
त्‌ इस्त आत्माको संयतचित्त होकर बुद्धिके प्रसन्न होनेपर 
'्यह मेँ हर-रेसा अपने अन्तःकरणमें साक्षात्‌ अनुभव कर्‌ । 
ओर [ इस प्रकार ] जन्म-मरणरूपी तरंगेवाठे इस अपार संसार- 
सागरको पार कर्‌ तथा ब्रह्मरूपे स्थित होकर कृतार्थ हो जा । 


अभ्यास 
अत्रानात्मन्यहमिति मतिबन्ध एषोऽस्य पुंसः 
प्राप्तोऽज्ञानालननमरणङ्केरासम्पातहेतुः । 
येनैवायं वपुरिदमसत्सत्थमित्यात्मबुद्ध्या 
पुष्यत्यक्षत्यवाति विषयेस्तन्तुभिः कोशकृद्व्‌ ॥१२९॥ 
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। 
॥ 


धिवेक-चूडामणि णि 


पुरुषका अनात्म-वस्तुओंमें अहम्‌ इस आत्म-बुद्धिका हो 
ही जन्म-मरणरूपी रकी प्राप्ति करानेवाखा अनज्ञानसे प्रा 
हआ बन्धन है; इसके कारण ही जीव इस असत्‌ शरीरको सः 
समञ्लकर इसमे आत्मबुद्धि हो जानेसे, तन्तुओंसे रेदामके कीडेके समातं 
इसका विषयोद्रारा पोषण, माजन ओर्‌ रक्षण करता रहता है | 


4 
| 


अतस्मिस्तदुदधिः प्रभवति विमूढस्य तमस्ता 
विवेकामावाद्रे स्फुरति सुजगे रञ्जुधिषणा । 
ततोऽनथत्रातो निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो योऽसदूग्राहः स हि मवति बन्धः श्ण सखे१॥ 
मूढ पुरुषको तमोगुणके कारण ही अन्यमे अन्यच 
ती है; विवेक न होनेसे ही रज्जुमे सर्प-बुद्धि होती ठै; एष 


उद्धिवाटेको हयी नाना प्रकारके अनर्थोका समूह आ वेरता ६ 


अतः हे मित्र | सुन, यह असद्‌प्राह ( असत्को सत्य माननां 
ही बन्धन है | । 


अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या 
स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम्‌। 
समाब्रणोत्याव्रतिराक्तिरेषा 
तमोमयी राहुरिवाकबिम्बम्‌ ॥ १ । 
५५ 
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अध्यास 


अखण्ड, नित्य ओर अदय वोध-राक्तिसे स्फुरित होते इए 
अखण्डै्वर्य सम्पनच् आत्मतत्वको यह तमोमयी आवरणदाक्ति इस- 
प्रकार टैक ठेती है जसे सूर्य॑मण्डल्को राह । 


(@ = 


` तियेभूते स्वात्मन्यमरूतरतेजोवति पुमा- 
ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं कटयति। 
ततः कामकोधमश्रतिभिरसं बन्धनगुणेः 
परं विक्षेपाख्या रजस उरूराक्ति्व्यथयति। १४२। 
अति निर्म॑ङ तेजोमय आत्मतच्वके तिरोभूत ( अदस्य ) होनेपर 
पुरुष अनात्मदेहको ही मोहसे भे द ेसा मानने ख्गता है । तव 
रजोगुणकी विक्षेप नामवाटी अति प्रवर शक्ति कामक्रोधादि अपने 
चन्धनकारी गुणोसे इसको व्यथित करने ट्गती है । 
महामोहग्राह्रसनगलितात्मावगमनो 
धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्शुणतया। 
अपारे संसारे विषयविषपूूरे जरनिधौ 
निमञ्योन्मज्यायं ्रमाति कुमतिः ऊुत्सितगतिः॥ 
तव यह नाना प्रकारकी नीच गतियोवाला कुमति जीव 
विषयरूपी विषसे भरे इए इस अपार संसार-ससुद्रमे इबता-उछल्ता 


५3 ५ 
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( 

। 
3 । 

| 


| 
॥ 
विवेक-चूडामणि 
महामोहरूप प्राहके पञ्चेमे पड़कर आसगज्ञानके नष्ट हो जातत 
बुद्धिके गुणका अभिमानी होकर उसकी नाना अवसाम 
अभिनय ( नाट ) करता आ श्रमता रहता है । | 
भावुप्रभासज्ञनिताभ्रपङक्ति- 
0.५ (^ [> 
भानुं तिरोधाय विजुम्भते यथा | 
आत्मोदिताहङ्करतिरा्मतक्तवं 
तथा तराघाय वेजम्भते स्वय ॥ १४४ 


जिस प्रकार सूर्यके तेजसे उत्पन्न हुई मेधमाा सू्यहीको ठ 
कर्‌ खयं फर जाती हे उसी प्रकार आ्मासे प्रकट हुआ अहंका 
स्माको हौ अच्छादित करके स्वयं छित हो जाता है। `. 


आपरणदार अर वविक्चेप्ाक्त 
कवलितदिननाथे दुर्दिने सान्धमेधे- 
ह व्यथयति दिमञ्चज््ावायुरुयो यथैतान्‌। 
अविरततमसात्मन्याघ्रतते मूढबुदधि 
क्षपयति बहूदुःखेस्तीवविक्षेपराक्किः ॥ १४५ 


जिस प्रकार किसी दुर्दिनमे ( जिस दिन आंधी, मेघ ‡ । 
विशेष उत्पात हो ) सधन मेषोके वारा सूर्यदेवके आच्छादित हो 
पर्‌ अति भ्यकर ओर ठण्डी-खण्डी ओंधी सबको खिन्न कर्‌ 


री ००९ क ५२ । 
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॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 







१ 
। ५ 





बन्ध-निरूषण 
है, उसी प्रकार बुद्धिके निरन्तर तमोगुणसे आवृत होनेपर मूढ पुरुष- 
को विक्षेपशक्ति नाना प्रकारके दुःखोसे सन्तप्त करती है । 
एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुसः समागतः । 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं ्रमत्ययस्‌॥२४६॥ 
इन दोनों ( आवरणं ओर विक्षेप ) राक्तियोँसे हौ पुरुषको 
बन्धनकाी प्रि इई है ओर इन्दीसे मोहित होकर यह देको 
आत्मा मानकर संसार-चक्रमे श्रमता रहता है । 
बः ~ 
न्धूननल्पण 
बीजं संखतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो 
रागः पह्टवमम्बु करम तु वपुः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः। 
अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुशं फं 
नानाक्मसजह्वं बहुविधं भोक्ता जीवः खगः । १४७। 
संसाररूपी वृक्षका वीज अज्ञान है, देहात्मुद्धि उसका अंकुर 
है, राग पत्ते है, कर्मं जठ है, शरीर स्तम्भ ( तना ) है, प्राण 
शाखा है, इन्द्रियो उपशाखा्ँ ( गुदे ) है, विषय पुष्प है ओर 


नाना प्रकारके कर्मोसि उत्पनन इआ दुःख फक है तथा जीवरूपी 
पक्षी ही इनका -भोक्ता हे । ४ 
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विवेकचूडामणि 


अज्ञानमूरोऽयमनात्मबन्धो । 
नैसभिकोऽनादिरनन्त ईरितः 
जन्माप्ययन्याधिजरादिदुऽख- 
प्रवाहपातं जनयत्यञुष्य ॥१४५ 


यह अज्ञानजनित अनात्म-बन्धन स्वाभाविक तथा अना 
ओर अनन्त कहा गया है । यही जीवके जन्म, मरणः, व्याधि श 
जरा ( वृद्धावस्था ) आदि दुःखोका प्रवाह उत्पन्न कर देता है| 
(~ विवेक 
आत्मानात् 
नाखेनै शसैरनिरेन वह्धिना 
छेत्त न राक्यो न च कर्मकोटिभिः। 
विवेकविज्ञानमहासिना विना 
धातुः प्रसादेन सितेन मञ्ञना ॥१४१ 


ह | 

यह बन्धन विधाताकौ विज कृपे प्राप्त हुए विवेक-विनना 

रूप शुभ ओर मञ्ज महाखड्गते विना ओर किसी अस, श 
वायु, अश्चि अथवा करोड़ों कमकलापोंसे मी नहीं काटा जा 


शरुतिप्रमाणेकमतेः स्वधर्म- 
निष्ठा तयेवात्मविशुद्िरस्य । 
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| 
| 
| 
॥ 






आत्त्रानात्म-विवेक 


विशुद्धः परमात्मवेदनं 
तेनैव संसारसमूलनाशः ॥१५०॥ 

जिसका श्रुतिप्रामाण्यमे टट निश्वय होता है, उसीकी खधर्ममे 
निष्ठा होती है ओर उसीसे उसकी चित्तञयुदधि हो जाती है; जिसका 
चित्त शुद्ध होता है उसीको परमात्माका ज्ञान होता है ओर इसः 
ज्ञानसे दी संसाररूपी व्रृक्षका समूढ नाश होता है । 
कोरौरन्नमयायैः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति। 
निजरशक्तिससतपननैः शैवारुपटङेरिवाम्बु वापीस्थम्‌ ॥ 

अन्नमय आदि पांच कोशोसे आवत हआ आत्मा, अपनी 
ही राक्तिसे उत्पन्न इए शिवा-पटर्पे टके इए वापीके जख्की 
भांति नहीं भासता । 
तच्छैवालापनये सम्यक्‌ सखिलं भरतीयते शुदधम्‌। 
त्ष्णासन्तापहरं सथः सौख्यप्रदं परं पुंसः ॥१५२॥ 
पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्यथं शुद्धः । 
नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परः खयंज्योतिः ॥१५३॥ 


जिस प्रकार उस शिवाख्के पू्ण॑तया दूर हो जानेपर मनुष्योकी 
तृषारूपी तापको दूर्‌ करके उन्ं शीघ्र ही खुखःप्रदान करनेवाखा 


९५ 
06-0. 181€ ?@1. ॥॥81117101180 अ @0॥66101 44800100. 01011260 0/ &680001 


$ 
॥ 
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विवेकचूडामणि ` 


जल स्पष्ट प्रतीत ह्येने ख्गता है उसी प्रकार पोच कोशं 
अपवाद्‌ करनेपर यह. शुद्र, निव्यानन्दैकरसस्वरूप, अन्तयां 
स्वयंप्रकाश परमात्मा भासने ख्गता है । | 
आत्मानात्मविवेकः कतव्य बन्धयुक्तये विदुषा। 
तेनैवानन्दी भवति खं विज्ञाय सचिदानन्दम्‌॥ १५॥ 
बन्धनकी निवृत्तिके ल्यि विद्रानको आत्मा ओर अनाल 


विवेक करना चाहिये । उसीसे यह अपने आपको सच्चिदानन्द 
जानकर आनन्दित हो जाता है । 


- मुज्ञादिषीकाभिव दश्यवगौ- 
स्त्यञ्मात्मानमसङ्गमक्रियस्‌ । 
विविच्य तन्न प्रविलाप्य सर्वं 
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥१५५ 


जो पुरुष अपने असंग ओर अक्रिय प्रव्यगात्माको मजं 
सींकके समान दर्यवगसे प्रथक्‌ करके तथा सवका उसीमे ख्य क 


आत्ममावमे ही सित रहता है, वही स॒क्त है । | 
अन्नमय कोश "ल्य 
` देहोऽयमन्नभवनोऽ्नमयस्तु कोश्च- . ` 

,  :  श्ान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः | । 


3; 
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अन्नमय कोश 
त्वक्चमंसांसरूधिराशिपुरीषराजि- 


€. &$1 ¦ (~ 


नायं खयं मवितुमरहैति नित्यशः ॥ 


अनसे उत्पन्न हआ यह देह ही अनमय कोश है, जो 
अनते ही जीता है ओर उसके विना नष्ट हो जाता है। यहं 
चा, चम, मांस, रुधिर, अखि ओर मर आदिका समूह खयं 
नित्यश्द्र आत्मा नहीं हयो सकता । 
पूर्व ल न, [* 

पूव जनेरपि खतेरपि नायमस्ति 
जातः क्षण ज्ञणगुणोऽनियतखभावः । 

को जडश्च घटवत्परिदरयमानः 
खात्मा कथं मवति भावविकारवेत्ता ॥ 


७ 
श 


यह जन्मसे पूव ओर मृल्युके पश्नात्‌ भी नहीं रहता, क्षणे 
नन्म ठेता है, क्षणिक गुणवाला है ओर अधिरखभाव है; तथा 
अनेक तरवोका संघात, जड ओर धट्के समान दद्य है, फिर यह 
7व-विकारोंका जाननेवाका अपना आत्मा वैसे हो सकता है ? 


पाणिपाद्ादिमान्देहौ नात्मा व्यङ्घेऽपि जीवनात्‌। 
तत्तच्छक्तेरनाशाज्च न नियम्यो नियामकः ॥१५८॥ 


` यह हाय-पेरोवाटा शरीर आत्मा नहीं हो सकता; क्योकि 
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| । 


विवेक-चूडा्रणि 


उसके अंग-मंग होनेपर भी अपनी शक्तिका नादा न होनेके करा 
पुरूष जीवित रहता है । इसके सिवा जो शरीर खयं शक 
है, वह शासक आत्मा कमी नदीं हो सकता । | 
दृहतद्टर्मतत्क्मतदवस्थादसाक्षणः | 
खत एव खतः सिद्धं तद्वैरक्षण्यमास्सनः ॥ १५५ 
देह, उसके धर्म, उसके कम॑ तथा उसकी अवख 
साक्षी आत्माकी उससे प्रथक्ता खयं ही खतःसिद्ध है । 
कुल्यराशिर्मासङिप्तो मल्पूणोऽतिकदमरः । 
कथं भवेदयं ` वेत्ता खयमेतद्िखक्षणः ॥ १६ 
हडर्योका समूह, मांससे छ्थिडा इभा ओर मलते भरा 
यह अति कुत्सित देह, अपनेसे भिन्न अपना जाननेवाला 
ही कैसे हो सकता हे । 
` त्वङ्मासमेदोऽख्िपुरीषराशा- | 
 वबरंमति ` मूढजनः करोति । | 
विलक्षणं वेत्ति विचारश्ीरो ; । 
^~ ध 6 । 
-निजखरूपं  परमा्भूतम्‌ ॥१६ 


त्वचा, मांस, मेद्‌, अस्थि ओर मल्की रािरूप इस: 
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अन्नमय कोश 


मूढजन हौ अहंबद्धि .करते ह । विचारी तो अपने पारमार्थिक 
स्वरूपको इससे प्रथक्‌ ही जानते है । 

देहऽहमित्यव जडस्य बुद्धि- 

दह्‌ च जीवे विहुषरत्वहंधीः । 
केविन्ञानवतो महात्मनो 

बह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६२॥ 

जड पुरुषोकी भँ देह ह होती हे 
विद्वान्‌ ( शाखज्ञ ) की जीवमे ओरं विवेक-विन्ञानयुक्तं महात्माकी 
मै ब्रहम द -एेसी सत्य आत्ममं ही अहबुद्धि होती है । 


अत्रात्मबुद्धि त्यज मूढबुद्धे 
तङ्मासमेदोऽस्िपुरीषराशो । 
सात्मनि . बह्यणि निधिकल्पे 
ऊुरुष्व शान्ति परमां भजख ॥१६३॥ 


¢ ् = 
अरे मूखं ! इस खचा, मांस, मेद, अयि ओर मटादिके 
समूहमे आत्मुद्धि छोड़ ओर सर्वात्मा निरविकल्प बरहम ही आत- 
भाव कर्के परम श्यान्तिका मोग कर । 


देहेन्दरियादावस्षति अमोदितां 





` विद्वानहन्तां न जहाति यावत्‌ । ` श 
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विवेक-चूडामणि 





तावन्न तस्यास्तं 1वद्धुाक्कवात- 
प्यस्त्वेष वद्‌ान्तनयान्तद्‌ र ॥ १६५ 


जव्रतक विद्वान्‌ असत्‌ देह ओर्‌ इन्द्रिय आदिम भरमसेउक 
हई अहंताको नीं त्यागता, तवतक वह ॒वेदान्त-सिद्रान्तौः 
पारदर्शी क्यो न हो, उसके मोक्षकी कोई वात ही नदीं है। 


छायाहरीरे अरतिविम्बभात्रे 


| 


~ 





= =: 


| यत्खस्रदेहे हदि कल्पिता । 

॥ यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि- 

|| जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥ १६५ 
छाया, प्रतिविम्ब, स्वप्र ओर मनमें कल्पित किये हर शरीर 


जिस प्रकार तेरी कमी आत्मवुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीप 
शरीरम भी कमी न होनी चाहिये । 
देहात्मधीरेव चणामसद्ियां | 
जन्मादिदुःखप्रभवस्य बीजम्‌ । 

, यतस्ततस्त्वं जदि तां प्रया- | 
# त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवारा ॥ १९५ 
वोकि देदातम-बुद्धि ही असदूघुद्धि मलुष्योक { र्षा 
दुःलकौ उतपत्तिकौ कारण है, अतः उसे त्‌ ्रयतपूर्वक छोड़ 
॥ उप युद्धिके छुट जानेपर फिर पुन्जन्मकी कोई आशंका न रहै 


व. 
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धराणमय कोशं 
प्राणमय कोरा 
0 


क्सन्द्रियेः पञ्चभिरञ्चितोऽयं 
पराणो मवेलाणमयस्ु कोडाः । 
येनात्मबानन्नसयोऽननपूणेः 
मवतंतेऽसौ सकलक्रियासु ॥१६७॥ 
पांच कर्मन्द्र्योसे युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश्च | 
कहटाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोरा अनस वप्त 
होकर समस्त कमंमिं प्रवृत्त होता है । 
नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो 
गन्तागन्ता वायुवद्न्तबहिरेषः । 
यस्माक्किञ्चित्कापि न वेचतीष्टमनिष्ट 
सवं वान्यं वा किञ्चन निलयं परतन्त्रः ॥ 


न" 1 


| 
। 







प्राणमय कोडा भी आत्मा नहीं है, क्योकि यह वायुका 
विकार है, वायुके समान ही बाहर-भीतर जाने-अनेवाला है ओर 4 
नित्य परतन्त्र है । यह कमी अपना इषट-अनिष्ट, अपना- 
पराया भी कुक नहीं जानता । 

©८-0.198न. भाता अ दतं 0०।००0714000 00102९५ ०४ चनव ५ 


















-विवेक-चूडामणि 


त ५ 
मनाम इश 
ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च सनोमयः स्या- 
त्कोशो समाहमिति वरतुविकस्पहेतु| 
संज्ञादिभेदकल्नाकङितो बलीयां- 
स्तत्पूवंकोराममिपूथं विजुम्भते य्‌! 
ज्ञनेन्द्रियाँं ओर मन ही कँ, मेरा! आदि विकरत्पोकाहै 
मनोमय कोडा है, जो नामादि मैद-कलनाओंसे जाना जात। 
ओर बड़ा बल्वान्‌ है, तथा पूर्व-कोदोंको व्याप्त करके थित 
पञ्ेन्द्रियेः पचाभिरेव होतृभिः 
 . : प्रचीयमानो विषयाज्यधारया । 
जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः 
गनोमयाभ्चिदंहति प्रपञ्चम्‌ ॥ १७५ 


पद्छेन्द्रियरूप पांच होताओंद्वारा विषयरूपी धृतको 9 
ति्योसे बढाया इआ तथा नाना प्रकारकी वासनाखूय ई 
्रज्वड्ति किया यह मनोमय अश्रि ( यज्ञ ) सम्पूर्ण चल 
द्ग्ध कर देता है । [ अर्थात्‌ जिस समय इन्दं 1 
इधनको जाकर प्रकट विये मनोमय अश्चिमे विषयोको हवन 
देती है उस समय यह सम्पूणं प्रपञ्च रीन हो जाता है । 


न द्यस्त्यविया मनसोऽतिरिक्ता 
मनां द्विद्या भवबन्धहेतुः । ` 
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मनोमय कोशं 


तस्मिन्विनष्टे सकं विनष्टं 
विजुम्मितेऽस्मिन्सकरं विजुम्भते॥१७१॥ 
मनसे अतिरिक्त अविवा ओर कुछ नहीं है, मन ही भव- 
जन्धनकी हेत॒भूता अविद्या है । उसके नष्ट होनेपर सव नष्ट हो 
जाता है ओर उक्षीके जागृत होनेपर सव कुछ प्रतीत होने 
ङ्गता है । 
खमेऽथेशूल्ये सजति खरशक्त्या 
सोक्त्रादि विश्च मन एव सर्वम्‌ । 
तथैव जाग्रत्यपि नो विरेष- 
स्तत्सवैमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌ ॥१७२॥ 
जिसमे को$ पदार्थं नहीं होता उस स्वप्तमे मन ही अपनी 
शक्तिसे सम्पूर्ण॑भोक्ता-मोग्यादि प्रपञ्च रचता है, उसी प्रकार । 
जागृतिमें भी ओर कोई विरोषता नहीं है, अतः यह सब मनका 
विकासमात्र ही है । 






सुषुधिकाटे मनसि प्रखीने 
नैवास्ति किञ्चित्सकङ्प्रपिदेः । 
अतो मनःकल्पितं एव पुंसः 


संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १०३॥ | ४4 


ददे 
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विलेक-चूडामपि ङामणि 


एुषु्ि-काट्में मनके टीन हो जानेपर कुछ मी नहीं र 
यह बात सवको विदित ही है । पुरुष ( जीव ) का यह प 
मनकी कल्पनामात्र ही हे,. वस्तुतः नहीं । 


वायुनानीयते मेधः पुनस्तेनैव नीयते । 
मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥१५॥ 
मेव वायुके द्वारा आता है ओर फिर उसीके दारा 
जाता है, इसी प्रकार मनसे ही बन्धकी कल्पना होती है $ 
उसीसे मोक्षकी । 
देहादिसवविषये परिकल्प्य रागं 
बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन । 
वैरस्यमत्र विषवत्सु विधाय पश्चा- | 
` देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌। १७५ 


यह मन ही देह आदि सव विषयो रागकी कल्पना करकेउतं 
दवारा रस्सीसे पड्ुकौ भांति पुरुषको वधता है ओर फिर इन विष 
विष्योमे विरसता उत्पन करके इसको बन्धनसे सक्त कर देता है। | 


तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो- 


5; बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने । 
&ॐ 
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; ` मनोमय कोश 


बन्धस्य हेतु्मछिनं रजोयुणै- 
सोक्षस्थ शुद्धं ॒विरजस्तमस्कम्‌ ॥१७६॥ 
इसच््यि इस जौवके बन्धन ओर मोक्षके विधानमे मन ही 
कारण है, रजोगुणसे मिन इञा यह वन्धनका हेतु ह्येता है तथा 
रज-तमसे रहित शुद्ध साचिक होनेपर मोक्षका कारण होता है । 
विवेकवैराग्गुणातिरेका- 
च्छुद्त्वमासाद्य सनो विश्ुक्तथे । 
भवत्यतो बुदिमतो स॒य॒क्षो- 
स्ताभ्यां दटाभ्यां सवितव्यमग्रे ॥१७७॥ 
विवेकवैराग्यादि गुणोके उत्कपषैसे शुद्धताको प्राप्त हआ मन 
सुक्तिका हेत होता है, अतः पहर बुद्धिमान्‌ सुयुश्चके बे ( ज्ञान- 
वैराग्य ) दोनों ही दढ होने चाद्ये । 
मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु । 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये अुसुक्षवः ॥१७८॥ 
मन नामका भयङ्कर व्याघ्र वरिषयरूप वनम रमता फिरता 
हे । जो साधु स॒य॒ष है, वे वहौँ न जाँ । 
मनः प्रसूते विषयानरेषा- 
` न्स्थूखात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तः। ` 


ष्व्‌ 4 
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| 
। 
| 










॥ 
-विषेक-चूडामणि | 
रारीरवणाश्रमजातिमेदान्‌ | 
गुणक्रियाहेतुप्लानि नित्यम्‌ ॥ १७६ 
मन ही सम्पूणं स्थृल-सूक्ष्म विषयोंको, शरीर, वण, आश्र 
जाति आदि भेदको तथा गुण, क्रिया, हेतु ओर फढादिको भोक्त 
के ल्यि नित्य उत्पनन करता रहता है । 
असद्धचिदरूपमसं विमोह्य 
देहेन्द्रियप्राणगुणेर्निबध्य । 
अहंममेति अरमयत्यजघ्ं 
मनः स्वछ्त्येषु फलोपमुक्तेषु ॥१८५ 
इस असङ्घं चिद्रूप आत्माको मोहित करके तथा इसे देह 
इन्द्रियः प्राणादि गुणोसे वोंधकर, यह मन ही इसको शग 
वसे अपने कमं ओर उनके फलोपमोगमे निरन्तर भटकाता है! 
अध्यासदोषात्पुरुषस्य संसृति- | 
रष्यासबन्धस्वमनैव कल्पितः । 
रजस्तमोदोषवतोऽविवेकिनो 
जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८ । 
अध्यासन्दोषसे ही पुरुषको जन्म-मरणूप संसार 


| 
| 
| 
| 
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मनोमय कोश 


है ओर यह अध्यासका बन्धन इसीका कल्पित किया हआ है 
तथा रज-तम आदि दोपयुक्त अविवेकी पुरुषकर स्यि यह ८ अध्यास ) 
ही जन्मादि टुःखका सूट कारण है । 

अतः श्राहूमैनोऽविव्यां पण्डितास्तच्छद्रिनः। 


येनैव आस्यते विश्वं वायुनेवाश्चमण्डलस्‌ ॥१८२॥ 
अतः तदी विद्वान्‌ मनको ही अविया कहते हैँ; जिसके 
द्वारा वायसे मेध-मण्डल्की मोँति यह सम्पूणं विश्च भ्रमाया जा 
रहा है । 
तन्मनःशोधनं कार्यं परयल्लेन सुखुज्ञणा । 
विशुद्धे सति चैतस्िन्भुक्तिः करफलखायते ॥१८३॥ 
उस मनका सुसुक्षुको प्रयतपूवैक शोधन करना चाहिये, 
उसके द्ध हो जानेपर स॒क्ति करामर्कवत्‌ हो जाती है । 
मोक्षैकसक्त्या विषयेषु रागं 
निर्मूल्य संन्यस्य च सवकम । 
सच्छडया यः श्रवणादिनिष्ो 
रजःस्वमावं स॒ धुनोति बुधः ॥१८४॥. 
मोक्षकी आसक्तिसे जो विषर्योमे रागका निरमन करके तथा 


23 हः 
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| 
| 
। 
॥ 


विवेकचूडामणि 
सरवकर्मोको त्यागकर, द्ध श्रद्धासे युक्त हआ श्रवणादिसे त 
रहता है, वह बुद्धिके रजोमय ( चच्चर ) खभावको नष्ट कर देताहै। 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा | 
ह्यायन्तवत््वात्परिणामिभावात्‌ । 
दुःखात्मकलाद्धिषयलहेतो- 
ष्टा हि इर्यात्मतया न दृष्टः ॥ १८५ 
मनोमय कोडा भी आद्यन्तवान्‌, परिणामी, दुःखात्मक शो 
विषयरूप होनेके कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योकि क 
कभी दस्यरूप नदीं देखा गया । 
विक्ञानमय कोश 
बुद्िवदीन्द्ियैः सार्थं सवृत्तिः कठलक्षणः। 
विज्ञानमयकोशः स्यात्ुंसः संसारकारणम्‌ ॥ १८६ 


1 
| 
| 
| 


निन्दयति 1 । 

ज्ान।द्याके साय वृत्तयुक्त बुद्धि ही कर्तापनके स्वमाववाह 
विज्ञानमय कोश है, जो पुरुषके [ जन्म-मरणरूप ] । 
कारण है । 


+ ` अनुत्रजच्चित्परतिषिम्बराक्ति- 
 विज्ञानसंज्ञः प्रकतेविंकारः । 


< 
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विज्ञानमय कोश 


ज्ञानक्रियावानहसित्यजसं 
देहेन्द्रयादिष्वभिसन्यते शरशाम्‌ ॥१.८७॥ 
चित्त ओर्‌ इन्दियादिका अनुगमन करनेवाली चेतनकी 
प्रतिविम्बदाक्ति ही विज्ञान" नामक प्रकृतिका विकार है | बह क्षँ 
ञान ओर ्रियावान्‌ ह" एेसा देह-इन्दरिय आदिमे निरन्तर अभिमान 
कया करता हं । 
अनादिकालोऽयमहंखभावो 
जीवः समस्तव्यवहारवोढा । 
करोति कमांण्यपि पूरवैवासनः 
पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥१८८॥ 
सुङ्क विचित्रास्वपि योनिषु बज- 
न्नायाति नियौयध उरध्वमेषः । 
अस्यैव विज्ञानमयस्य जाभ्रत्‌- 
सखसाचयवस्था घखढुःखभोगः ॥१८९॥ 
देहादिनिष्टाश्रमधर्मकम- 
गुणाभिमानं सततं ममेति । 
विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकारः ५ 
प्रकरष्टसाननिध्यवश्चात्परात्मनः । 
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विवेकनचूडामणि 
अतो भवत्येष उपाधिरस्य 
यदात्मधीः संसरति भरसेण ॥१६५ 
यह अहंस्वभाववाटा विज्ञानमय कोशा ही अनादिकालीन जौ 
ओर संसारके समसत व्यवहारोका निर्वाह करनेवाढा है | यह अष 
पूर्व-वासनासे पुण्य-पापमय अनेको क्म करता ओर्‌ उनके फलभेोफ़ 
है तथा विचित्र योनियोमें श्रमण करता हआ कमी नीचे अता 
कमी ऊपर जाता है । जाग्रत्‌, खभ्र आदि अवस्थां, सुख-दःख शँ 
भोग, देहादिसे सम्बन्धित आश्रमादिके धमं-कमः, गुणोका अभि 
ओर ममता आदि सवदा शस विज्ञानमय कोडामे ही श्हते है । ए 
आत्माकी अति निकटताके कारण अव्यन्त प्रकादामय है; शः 
यही इसकी ` उपाधि. है, जिसमे भ्रमसे ` आत्मबुद्धि करके १ 


जन्म-मरणरूप संसारचक्रे पडता है । | 

अआतत्माश्चं उपाधस अस््गता | 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हदि स्फुरत्खयंज्योतिः | ¦ 
कूटस्थः सन्नात्मा कता माक्ता भवत्युपाधसखः॥ १९६ 


यह विज्ञानस्वरूप जो हदयके भीतर प्राणादिमे स्पुसि६ 


रहा है वही आत्मा है; वह शयंप्रकारा ओर कूटस्य है 
उपाधिवश कर्त भोक्ता हो जाता है । 


खयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्ध- 
स्तादात्म्यदोषेण परं सषात्मनः । 
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मुक्ति केसे होगी 
सवात्सकः सन्नप वाक्षतं खयं 
खतः पथक्लेन म्रदा घटानिव ॥१९२॥ 
वह प्रावा मिथ्या बुद्धिस परिच्छिन दयकर्‌ उससे एकीभूत 
ह[ जानक टोप्रसे स्वय सवात्सक दह्यते इए भीं [मट्भासं धघड्कं 
समान अपनेको अपनेहौमे प्रथक्‌ देखता है । 
उपाधिस्रस्बन्धवशात्परात्मा 
लयुपाधिधर्मानलु माति तद्गुणः । 
अयोविकारानविकारिवह्धिव- 
५ 
त्सद्केरूपाऽपं परः स्वभावात्‌ ॥ १ ९२॥. 
वह परात्मा स्वख्पसे तो सदा एकख्प दीह तथपि 
उपाधिके सम्बन्धसे उसके गुणोसे युक्त-सा होकर उसीके धमष 
साथ प्रकारित होने कगता है, जिस प्रकार ोहेके विकारोमं व्याप्त 
हआ अविकारी अभ्नि उन्हींके समान प्रकाशित होता है । 
[ = 
मुक्त केसे रोगा ? 
शिष्य उवाच 
भमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः । = 
 तदुपाधेरनादिलाचचानदेनाज्ञ इष्यते ॥१९४॥ ` 
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विवेक-चूडा्णि 


| 


निष्य-हे गुरुदेव ! श्रमसे हो अथवा किसी अन्य कारणौ। 
परात्माको उपाधिके कारण ही जीव-मावकी प्रापि हई है; ओर क़ 
उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तुका ना हो नहीं सकता| 
अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संतिः। 
न निवतत तन्मोक्षः कथं मे श्रीयुरो वद्‌ ॥१९५ 
इसय्ियि इस आत्माका जीवभाव मी नादारहित है श 
एसा होनेसे इसका जन्म-मरणरूप संसार-चक्र कमी निकर 


नहीं हो सकता;. तो रिरि, हे श्रीगुरूदेव ! इसका मोक्ष कै 
होगा, सो किये ? 


आत्मज्ञान दी युङ्िका उपाय हे 
श्रागुरुरुवाच 
सम्यकप्ष्ट त्वया विद्रन्सावधानेन तच्छण । 
प्रामाणिकी न मवति भान्त्या मोहितकल्पना॥ १९६ 


गुरू-दे वत्स ! त्‌ वडा बुद्धिमान्‌ है, तने बहुत ठीक #। 

पष्ी दे । अच्छा, अव सावधान होकर सुन । देख मुग्ध पृछ! 

क! श्रमवदरा की इई कल्पना प्रामाणिकं (माननीय) नहीं आ १ 

आन्ति विना सङ्गस्य निष्ियस्य निराकरते। 
घटेताथसम्बन्धो नभसो नीख्तादिवत्‌ ॥१५ 
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आत्मज्ञान ही सुक्तिका उपाय है 
ना स 


जो असङ्ग निष्विय ओर निराकार दहै, उस आत्माका 
पदार्थोसि, नौटता आदिसे आकारके समान भ्रमके अतिरिक्त 
ओर किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं हो सकता । 


सखस्य द्रषुनिसैणस्याक्रियस्य 
परत्यग्बोधानन्द्रूपस्यं बुद्धः । 
भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न स्षत्यो 
मोहापाये नारत्यवस्तुखभावात्‌ ॥१९८॥ 
साक्षी, निगुण, अक्रिय ओर प्रत्य्ज्ञानानन्दखरूप उस 
आत्मामं बुद्धिके भ्रमसे ही जीव-भावकी प्रापि इई है, बह 
वास्तविक नीं है; क्योकि वह अवस्तुरूप होनेसे, मोह दूर हो 
जानेपर खभावते ही नहीं रहता । 
यावद्‌ ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता 
मिथ्या्ञानोऽजुम्भितस्य प्रमादात्‌ । 
रञ्ञ्वां सर्पो आआन्तिकाटीन एव 
आन्तेनादो नैव सोऽपि तदरत्‌॥१९९॥ 
जसे श्रमकी शितिपर्यन्त ही रज्जुमे सर्षकी प्रतीतिं होती 
है, श्रमे नाशा होनेपर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही 
६ दर 
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॥ 
विवेक-चूडामणि | 











जवतक भ्रम है, तभीतक प्रमादवश मिथ्या ज्ञाने प्रकट हुए 
(जीव-भाव) की सत्ता है | | 

© [9 र £ 

अनादेवमावेयायाः कयस्यार्प तथेष्यते | 
उत्पन्नायां तु विायामाधिचयकमनाद्यपि ॥२०५ 

प्रबोधे खभ्नवस्सर्वं॑ सहमूलं विनश्यति । 
लोकम अविचा ओर उसके कार्थ॑जीव-मावका अना 
माना जाता है । किन्तु जग पडनेपर जैसे सम्पूणं खप्पर! 
जाने को चला जाता है उसी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर्‌ अकरि 
जन्य जीवत्व अनादि होनेपर भी अपने भूख ( अविद्या 
सहित सर्वथा नष्ट हो जाता है । | 
। ” अनाद्यपीदं "नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्‌ ॥२१ 
। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्नितः। 
यह जीव-माव अनादि होनेपर भी प्रागमावके समान # 


नहीं है, क्योकि अनादि होनेपर भी प्रागभावका ध्वंस 
स्पष्ट दही देखा गया है । | 


` यद्बुदधच्युपाधिसम्बन्धातपरिकल्पितमात्मानि ~ 
जीवलं न ततोऽन्यत्तु खरूपेण विलक्षणम्‌ । ` 
सम्बन्धः खात्मनो बुदत्या मिथ्याज्ञानपुरःसरः॥२० 
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आत्मज्ञान दी अुक्तिका उपाय रै 


विनिव्र्तिभवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा । 
द [> ॥ ॥ = 
बह्यात्मंकखविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं श्रुतेमतस्‌ ॥२०४॥ 


अतः जिस जीवलकी वबुद्धिरूप उपाधिके सम्बन्धसे ही 
आत्मामं कल्पना इई है, वह खरूपे उस ८ आत्मा ) से पथक्‌ 
नहीं हो सकता । बुद्धिके साथ यह आत्माका सम्बन्ध मिथ्या 
ज्ञानके दी कारण है । इसकी निवृत्ति टीकःटीक ज्ञान हो जानेसे 
ही हो सकती है, ओर किसी प्रकार नहीं; तथा ब्रह्म ओर आत्मा- 
कौ एकताका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है-एेसा श्रुतिका सिद्धान्त 
है । [ अतः ब्रह्मालैक्य-ज्ञान हो जनेसे जीवभावकी निचृत्ति हो 
जाती है । ] 
तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनैव सिध्यति । 
ततो विवेकः कलग्यः पत्यगात्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 
उस्‌ ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञानकी सिद्धि आत्मा ओर अनात्माका भटी 


प्रकार विवेक ८ पार्थक्य-्ञान ) हो जनेसे ही होती है । इसव्यि 
प्रत्यगात्मा ओर मिथ्यात्माका भटी प्रकार विवेचन करना चाहिये । 


जलं पङ्कवदत्यन्तं पङ्कापाये जलं स्फुटम्‌ । 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः॥२०६॥ 
७ 
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विवेक-ूडाफणि । 
अत्यन्त दला जट भी जिस प्रकार कौचड्के वैठ जक 
खच्छ जलमात्र रह जाता है उसी प्रकार दोपसे रहित हो जेष 
आत्मा भी स्पष्टतया प्रकारित होने ख्गता है | 

असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं 

प्रतीतिरेतस्य भवेसखमतीचः। 

ततो निरासः करणीय एवा- 
सदात्मनः साध्वहुमादिवस्तुनः॥२०५ 
सत्य आत्मके विचारसे असतकी निवृत्ति होनेपर्‌ ह 
प्रत्यक्‌ ( आन्तरिक ) आत्साकी स्पष्ट प्रतीति होने टगती है 
अतः अहंकार आदि असदात्माओंका मटी प्रकार बाध क्षं 
ही चाहिये । ६। 
स न (न | 
अता नाय परात्मा स्याद्रज्ञानसयराब्दभाक्‌ । - क 
विकारिलाजडत्वाच्च परिच्छिन्नतरहेठुतः। ` 
दश्यत्वाह््यभिचारितवान्नानियो नित्य इष्यते॥२० ५ 
अतएव विज्ञानमय शब्दसे कहा जानेवाला यह विज्ञानम 
कोशा मी विकारी, जड). परिच्छिन तथा दृश्य ओर व्यभिचा 
(न 

ओर अनित्यः वस्तु कमी नित्य नहीहो सकती} ` : 1“ । 








आनन्दश्रय कोश 
[ ल्द ग 
अर्निनल्दमय कचि 
आनन्दुप्रतिषिम्बचुम्बिततवुदद्िस्तमोजुभ्भिता 
स्यादानन्दसयः भरियादिगुणकः स्ेष्टाथेलामोद्यः | 
पुण्यस्याञ्चुमवे विभाति कतिनामानन्दरूपः स्वयं 
भूत्वा नन्दति यत्र साघु तवुश्न्सात्रः प्रयज विना२०९ 


आनन्दस्वरूप आस्माके प्रतिविम्बसे चुम्बित तथा तमोगुणसे 

प्रकट हु बृत्ति आनन्दमय कोडा है । वह प्रिय आदि (श्रिय, मोद 

ओर प्रमोद--इन तीन › गुणोसे युक्त है ओर अपने अभीष्ट पदाथेके 

प्राप्त होनेपर प्रकट हयोती है । पुण्य-कर्मके परिपाक होनेपर 

उसके फठख्प सुखकरा अनुभव करते समय भाग्यवान्‌ पुरुर्षोको 

उस आनन्दमय कोका स्वयं ही भान होता है, जिससे सम्पूणं 
देहधारी जीव विना प्रयत्के ही अति आनन्दित होते है । 


आनन्दमयकोशस्य खुघुप्तौ स्फूतिरत्कटा । 
स्व्मजागरयोरीषदिष्टसंदरोनादितधी ॥२१०॥ 


आनन्दमय कोडाकी उत्कट ८ तीव्र) प्रतीति तो खुषृठिमं ही 
होती है, तथापि जागृति ओर स्वम भी इष्ट-वस्तुके दशेन आदिसे 
उसका यक्किञ्चित्‌ भान होता है । 


७3 
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विवेक-चूडामणि 


----- अ 


नैवायमानन्दमयः परात्मा | 

सोपाधिकत्वास््ते्विकारात्‌ । 

कार्यत्वहेतोः सुकरृतक्रियाया | 

| विकारसङ्घातसमादहितत्वात्‌ ॥२१॥ 

यह आनन्दमय कोडा मी परात्मा नहीं है, क्योकि १ 

उपाधियुक्त है, प्रकृतिका विकार है, ञ्युम कर्मोका कायं है 

्रकृतिके विकारोके समूह (स्थू शरीर) के आश्रित है । 
पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः । 

तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपो ऽवश्िष्यते ॥२११ 

श्ुतिके अनुकूल युक्तियोसे पौँचों कोका निषेध 


देनेपर उनके निषेधकी अवधिरूप बरोधस्वखूप साक्षी आहं 
बच रहता है । । 


योऽयमात्मा स्वयज्योतिः पचकोराविलक्षणः। 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्िविकारो निरञ्लनः। 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विप्िता ॥२१॥ 

` इस प्रकार जो ्ात्मा खयंप्रकाङ, त 
कोशसि प्रथक्‌ तथा जाग्रत्‌, खप्र ओर सुषि तीनों अवस्थाः 
साक्षी होकर भी निर्विकार, निर्म ओर नित्यानन्दस्य, 
१ विद्वान्‌ पुरुषको अपना वास्तविक आत्मा स 






चाहिये । 


ठ ७८ 
| रि. 1/2111110118 5118511 @0॥@60ा) 41111. 91280 0\/ ९687001 । 


आत्मस्वरूपनिरूपण 


अब्सिखरूपविषयक भरन 
शिष्य उवाच 
मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्येतेषु पञ्चसु । 
सवामावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हं गुरो । 


(91 [क 


विक्तेयं कञचु वस्लासत्‌ स्वात्मनात्र वपाश्चता ॥र्‌ १४॥ 
शिष्य-हे गुरो ! इन पाचों कोरोकि भिध्यारूपसे निषिद्ध हो 
जानेपर तो मुञ्चे सवीमाव ( शल्य) के अतिरक्त ओर बु भी 
प्रतीत नहीं होता, फिर [ आपके कथनालनुसार ] बुद्धिमान्‌ पुरुष 
किस वस्तुको अपना आत्मा माने ? 
© 
आससस्वरूपानह्पण 
श्रीगुरूखवाच 
सत्य्ुक्तं चया विद्वन्निपुणोऽसि विचारणे । 
अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्य्ु ॥२१५॥ 
गुरु-दे विदन्‌ ! त्‌. वहत ठीक कहता है, विचार करनेम , 
त्‌ बहुत कुल है । अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार दै 
वैसे ही उनका अमाव भी है। । 
स्वे येनाुभुयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं विदिः बुद्धया सुसदमया ॥२१६॥ 





७& ह 
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विवेक-ुडामणि । 


॥ 

ये सव जिसके दवारा अलुमव विये जते है ओर जो 
अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूम बुद्धिके द्रा 
सबके साक्षीको ही त्‌ अपना आत्मा जान । 


तत्साक्षिकं भवेत्तत्तययदेनालुभूयते । 
कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१५ 





जिस-जिसके द्वारा जो-जो अनुभव किया जाता है बहप 
उसीके साक्षित्वमे कहा जाता है; तिना अनुभव किये पदौ 
किसीका भी साक्षी होना नहीं माना जाता । 
असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनाजुभयते । 
1} [0 स | 
अतः पर स्वय साज्ञास्यगात्मा न चेतरः ॥२१4 
अपना तो यह आत्मा सवयं ही साक्षी है, क्योकि यह ह| 


अपने-आपसे हौ अनुभव क्रिया जाता है । इसि इसमे ¶ 
कोई ओर अपना साक्षात्‌ अन्तरात्मा नहीं है । | 


जाग्रत्स्वमसुषुपिषु स्फुटतरं यौऽसौ ससुञ्जुम्भते 
त्यनुपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरननैकधा । । 
नानाकारविकारभागिन ५ । 
नित्यानन्दचिदात्मनासफुरतितं विद्धिस्वमेतं हदि २। 


= 9 ध 
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॥ 
जाग्रत्‌ , खप्न ओर सुपु्ति इन तीनो अवस्थाओमें जो अपने 
अन्तःकरणमें सदा अहं-अहं ( मै-पँ ) ङूपसे अनेक प्रकार स्फुरित 
होता इंआ प्रवयग्रुसे स्पष्टतया प्रकाशित होता है ओर अहंकारसे 
टेकरं प्रकृतिके इन नाना विकाररोको साक्षीरूपसे देखता हुआ 
निव्य चिदानन्दरूपसे स्फुरित होता है, उस्रीको त्‌. अपने अन्तः- 
करणमे विराजमान अपना-आप समञ्च । 


घटोदके बिम्बितसकंबिभ्ब- 
मालोक्य मूढो रविमेव सन्यते । 
तथा विदामासयुपाधिसंख्थं 
श्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥२२०॥ 
जिस्‌ प्रकार मूढ पुरुष धड़के जले प्रतिनिम्बित सूर्यनिम्बको 
देखकर उसे भूर्य हयी समङ्ञता है, उसी प्रकार उपाधिमे सित 
चिदाभासको अज्ञानी पुरुष भ्रमसे अपना-आप ही मान बैठता है । 
घटं जरे तद्रतमकैबिस्बं 
विहाय सर्व॑ विनिरीक्षयतेऽकैः । 
तरस्य एतत्ितयावभासकः 
स्वयप्रकाशो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 


र 
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विवेकचूडामणि 

देहं धियं चित्तिविम्बमेतं | 
विस्ज्य बुद्धे निहितं गुहायाम्‌ । 
द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधं 

सवैभरकाशं सदसद्विखक्षणम्‌ ॥२९॥ 
नित्यं विभुं सवैगतं घुसूहम- 

मन्तबेहिः शून्यमनन्यमात्नः 
विज्ञाय सम्यङनिजरूपमेत- 


सपुमान्विपाप्मा विरजो विखत्युः ॥२२॥ 


विद्वान्‌ पुरुष घडा, जल ओर उसमे शित सूर्य॑का रिवम 
इन सबको छोडकर जैसे इन तीनोके ग्रकाडाक ल 
पथक्‌ ओर खयंप्रकाशरूप ॒सूर्थको देखता दै, 
प्रकार देहः बुद्धि ओर चिदामासं-इन तीनोंको छोडकर 
गृहामं स्थित साक्षीरूप इस आ्माको अखण्डवबोधखरूप; 
प्रकाशक ओर सत्‌-असत्‌ दोनोंसे भित, नित्य, विमु, सव 
सूक्ष्म बाहर्‌-मीतर सब ओर व्याप्त, प्रपञ्चशुन्य ओर अपने ॥ 
सर्वथा अभिन्न इस (आत्मा ) को मटीभाँति अपना निजरूप जानं 
पुरुष पापरहितः निमेङ ओर अमर हो जाता है । | 
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विशोक आनन्दघनो विपश्चि- 
ल्स्वयं कुतधिल् बिभेति कथित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्था सववन्धसुक्ते- 
विना स्वतत्वावगसं भुमुक्षोः ॥२२४॥ 
वह अति वुद्धिमान्‌ परुष दोकरहित ओर आनन्दघनरूप 
हो जानेसे कमी किसीसे भयमीत नदीं ह्येता । सुच पके 
ल्यि आत्म-तच्वके ज्ञानको छोडकर संसारवन्धनसे दटनेका आर्‌ 
कोई मागे नहीं है। 
बह्माभिन्नलविन्ञानं भवमोक्षस्य कारणम्‌ । 
[> अ › १ ० ् भ 
येनाद्धितीयमानन्दं बह्म सस्पद्यते बुधः ॥२२५॥ 
ब्रह्म ओर आत्माके अभेदका ज्ञान ही भवबन्धनसे सुत 
होनेका कारण दहै, जिसके द्वारा बुद्धिमान्‌ पुरूष अद्वितीय आनन्द 
खरूप ब्रह्मपदको ग्राप्त कर ठेता है । 
+ (२ [ख 6. 
बरह्मभूतस्त॒॒संखत्ये विद्वाचचावतते पुनः 
विज्ञातव्यमतः सम्यग्बह्याभिन्नलमात्मनः ॥२२६॥ 


्रह्म-भूत हो जानेपर. विदान्‌ फिर जन्म-मरणरूप संसार 
चक्रमे नहीं पड़ता; इसच्यि  आत्माका ब्रमसे अभिन्नल भी प्रकार्‌ 
जान ठेना चाहिये । ` 4 


` ` 4.4 ~ अ + अक 
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विवेक-चूडामणि डाभरणि 
सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म विशुद्धं परं स्वतःसिदम्‌। 
नत्यानन्दकरस भ्रत्यगाभन्न नरन्तर जयते ॥२२। 
ब्रह्म सव्य ज्ञानखरूप ओर अनन्त है; वह शुद्ध, पर, 
सिद्ध, नित्य, आनन्दघरूप, एकरस, प्रव्यक्‌ ( अन्तरतम ) $ 
अभिन्न है, तथा निरन्तर उन्नतिशाटी है | 
ब्रह्म अर्‌ जगत्क एकता 
सदिद परमद्वतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो ऽभावात्‌। 
न ह्यन्यदस्ति किचित्सम्यक्रमार्थतक्त्वोधे हि।२\ 
यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदाथं है, क्योकि इस खाः 


अतिरिक्त ओर कोई वस्त॒ है ही नदीं । इस ` परमार्भ-तचचका ¶ 
बोध हो जनेर्‌ ओर कुर भी नहीं रहता । । 
यदिदं सकर विश्वं नानारूपं प्रतीतमनज्ञानात्‌। ` 
तत्सवं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेषभावनादोषम्‌ ~ 
यह सम्पूणं विश्च, जो अज्ञानसे नाना प्रकारका प्रतीत 


रहा है, समस्त भावनाओंके दोषसे रहित [ अथीत्‌ निर्विक् 
ब्रहम ही है । 


म्रत्कायैम॒तोऽपि मृदो न भिन्नः 
कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु गरत्स्वरूपात्‌ । 


< 
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व्रह्म ओर जगतूकी एकता 
1 


नं कुस्मरूपं प्रथगस्ि कुम्भः 
कुता रषा कल्पितनाममाच्रः ॥२३०॥ 
मिद्रीकीौ कायं होनेपर मी घडा उससे पथक्‌ नहीं होता, क्योकि 


सव ओरसे गृत्तिकारूप होनेके कारण घडेका रूप मृ्तिकासे परथकं 


नहीं है, अतः सिद्धीमे कल्पित मिथ्या नाममात्र धडेकी सत्ता ही कों है 
केनापि सृद्धिन्नतया स्वरूपं 
घटस्य संदशयितुं न॒ शक्यते । 
अतो घटः कल्पित एव मोहा- 
नमरदेव सत्यं परमाथमूतम्‌ ॥२२१॥ 
गिद्धीसे अख्ग धघडेका रूप कोई भी नहीं दिखा सकता । 
इसय्यि घडा तो मोहसे हयी कल्पित है; वास्तवमें सत्य तो त्व- 
स्वरूपा भृत्तिका ही है । 
सद्भल्यकार्थ सकलं सदैव 
तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति । 
अस्ताति यो वक्ति न तस्य मोहो 


विनिर्मतो निद्वितवस्मजल्पः ॥२३२॥ 


सत्‌ ब्रह्मका कार्थं यह सकठ प्रपत्रं संस्वरूप ही है, करयोकि 


(4 
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यह सम्पूर्णं बही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो कह 
है कि [ उससे प्रथक्‌ भी कुछ ] दै, उसका मोहर 
नहीं हआ; उसका यह कथन सोये इए पुरुषके प्रा 
समान है। 
बरहयैवेदं विश्वमित्येव वाणी 
श्रौती ब्रूतेऽथवैनिष्ठा वरिष्ठा । 
तस्मादेतद्‌ बह्ममात्रं हि विशं 
नाधिष्ठानाद्धिन्नतारोपितस्य ॥२३॥ 
"यह सम्पूणं विश ब्रह ही हैः देखा अति श्रेष्ठ अथवर 
कहती है । इसल्यि यह विद्व ब्रह्ममात्र ही है, क्ये 
अधिष्ठाने आरोपित वस्तुक प्रथक्‌ सत्ता हआ ही नहीं करं 
सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनो- 
ऽनन्तत्वहानिनिगमापरमाणता । 
असत्यवादित्वमपीरितुः स्या- 
नेतत्रयं साधु हितं मह्‌।तमनास्‌ ॥ १ 


यदि यह जगत्‌ सत्य हो तो आत्माकी अनन्ततामे ¢ 
आता है ओर श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा शश्र" 1 
श्रीकृष्णचन्द्र ) भी मिथ्यावादी ठहरते है । ये तीनों ही : 
सपपुरुषोके च्यि शभ ओर हितकर नहीं है । 
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व्रह्म ओर जगतूकी एकता 
दैश्वरो वस्ठुतत्वक्ञो न चाहं तेष्ववश्ितः । 
न च मत्खानि भूतानीत्येवयेव व्यचीक्लृपत्‌ ॥२३५॥ 
परमाथ-त्वके जाननेवाठे मगवान्‌ कृष्णचन्द्र यह निशित 
करियाहैकिनतोभै ही मूतोमि खित द्र ओरनवे ही म॒मे 
खितदहेै। 
यदि सत्थं सवेद्धिशं सुधुप्तावुपलम्यताम्‌ । 
` यन्नापरूभ्यते किञ्चिद्तोऽसत्सस्रवन्सृषा ॥२३६॥ 
यदि विश्च सव्य होता तो सुषुकतिमे भी उसकी प्रतीति होनी 
चाहिये थी; किन्तु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं 
होती; इसख्ियि यह स्वके समान असत्‌ ओर मिथ्या है । 
अतः एथङ्नास्ति जगत्परात्मनः 
प्रथक्प्रतीतिस्तु सषा गुणादिवत्‌ | 
अ{रोपितस्यास्ति = किमर्थवत्ता- 
पिष्ठानमामाति तथा भ्रमेण ॥२३७॥ 


इसच्ि परभासमासे पथक्‌ जगत्‌ है ही नरह, उसकी प्रथक्‌ 
प्रतीति तो गुणीसे गुण आदिकौ प्रथक्‌ प्रतीतिके समान मिथ्या ही 
है; आरोपित वस्तुकी वास्तविकता ही क्या ? बह तो अधिष्ठान ही 
भ्रमसे उस प्रकार भास रहा है । 
८७ 
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विवेकचूडामणि । 
आन्तस्य ययदृश्रमतः प्रतीतं | 
बह्यैव तत्तद्जतं हि श्क्किः। 
इदेतया बह्म सदैव रूप्यते 
त्वारोपितं बरह्मणि नाममात्रम्‌ ॥२६५ 
अज्ञानीको अज्ञानवरा जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह ष्ठ 
ब्रह्म ही है; जिस प्रकार भ्रमसे प्रतीत इई चाँदी वस्तुतः सीपौ हं 
है । [यह जगत्‌ है- इसमे ] इदं ( यह › रूपमे सदा त्रं 
कहा जाता है, ब्रह्मम आसेपित [जगत्‌] तो नाममात्र ही है। | 
बह्य-निरूपण | 
अतः परं ब्रह्म सद्वितीयं 
विष्ुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्‌ । 
प्रशान्तमायन्तविहीनमक्रियं 
निरन्तरानन्दरसस्रूपम्‌ = ॥२३९॥ 
इसटिये परत्रहम सत्‌, अद्ितीय, ञुद्ध, विज्ञानघन, निर्म 
शान्त, आदि-अन्त-रहित, अक्रिय ओर सदैव आनन्द्रसस्वरूप है। 
निरस्तमायाकरृतसवेभेदं „= 
नित्यं सुखं निष्कलमपसेयम्‌ । ` | 8 


1 << 
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अहावास्य-विचार 


अरूपमनव्यक्कमनाख्यमग्ययं 
उ्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ॥२४०॥ 


+ 


वह समस्त मायिक स्दोसे रहित है नित्य, सुख-लरूफ 


कठा-रहित ओर प्रमाणादिका अविषय है तथा वह कोई अरूप, . 


अन्यक्त, अनाम ओर अक्षय तेजदहैजो स्वयं हयी प्रकाशित हो 
रहा है । 
ज्ञातृज्ञेयज्ञानशरून्यमनन्तं निविकस्पकम्‌ | 
केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तच्ं विदुबैधाः ॥२४१॥ 
बुधजन उस परम तखको ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय इस 
त्रिपुटी रहित, अनन्त, निर्विकल्प) केवल ओर्‌ अखण्ड-चैतन्यमात्र 
जानते हैँ | 
अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
अप्रमेयमना्न्तं ब्य पूर्णं महन्महः ॥२४२॥ 
वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहणके अयोग्य, मन वाणीका 
अविषय, अप्रमेय, आदि-अन्त-रहित, परिपूर्णं तथा महान्‌ तेजोमय है । 
[० 
महावाश्य-वचार्‌ 
तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयो- 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोथदीत्थम्‌ । 
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विवेकर-च्यूडामणि 


श्रुत्या तयोस्तत्वमसीति सम्य- | 
गेकत्वमेव प्रतिपा्यते सहुः ॥२४॥ 
(तत्तवमाति" (छान्दो ° ६। ८) आदि वाक्योके तत्‌ ओरं 
पदोसे शोधन करके कहे इए ब्रह्म ओर आत्माका श्रतिके दरा 
बारम्बार पूर्णं एकलप्रतिपादन किया गया है | 
रेक्यं तयोकक्षितयोनं वाच्ययो- 
^© ~ वे [> [3 
नगदययतऽन्यान्यविर्ड वाणाः । 
खद्योतभान्वोरि राजभ्रत्ययोः | 
कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वो : ॥२४४ 
उन सूर्य ओर खयोत ८ जुगन्‌ ), राजा ओर सेवक, पु 


ओर कूप तथा सुमेरु ओर परमाणुके समान परस्पर क्छ 
धर्मवाखोका एकत लक्षयार्थमे हौ कहा गया है, वाच्यार्थे नहं 


तयोिरोधोऽयपायिकस्पिो | 
न वास्तवः कथिदुपाधिरेषः। 
ईशस्य माया महदादिकारणं 
जीवस्य कार्य श्णु पञ्चकोशम्‌ प 
उन दोनो यह विरोध उपाधिके कारण है ओर 4 









१ &० 
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महावाक्य-विचार 1 
उपाधि दु वास्तविक नहीं है । शश्ररकीौ उपाधि महन्तत्वादिकी 
कारणरूपा माया है तथा जीवकी उपाधि कार्यरूप पदको है । 

एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः 
सभ्यङ्निरासे न परो न जीवः । 
ऽय्‌ नृरन्द्रस्य भटस्य खटक- 
स्तयारपाह न सटां नं राजा ॥२४६॥ 
ये परमात्मा ओर जीवकी उपाधियांँ है; इनका भली प्रकार 
बाध हो जानेपर न परमात्मा ही रहता है ओर्‌ न जीवात्मा हयी । 
जिस प्रकार राञ्य राजाकी उपाधि है तथा टाड सैनिककौ; इन दोनों 
उपाधियोके न रहनेपर न कोई राजा है ओर न योद्धा । 
अथात आदेश्च इति श्रुतिः स्वयं 
निषेधति बरह्मणि कस्तं द्यम्‌ । | 
शरुतिग्रमाणाचुगहहतयुक्त्या | 
तयोर्निरासः करणीय एव ॥२४७॥ 
ब्रह्मे कल्पित देतको “अथात आदेशो नेति नेति" (बृह ० ९। 


२।६) इत्यादि श्रति स्वयं निषेध करती है; इसच्यि श्रति-प्रमाणा- 


| 
चकूर युक्तिसे उपरोक्त उपाधियोका बाध करना ह। चाहिये । 


1 
¢ 
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चिवेक-चुडामणि 


नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं । 
रजौ दृटव्यालवत्छखम्नवच्च । 
इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या उ्यपोद्य 
ज्ञेयः पश्चादकभावस्तयोयैः ॥२४॥ 
यह द्र्य कल्पित होनेके कारण रज्जु प्रतीत होन 
सपं ओर स्वपने भासनेवाठे विविध पदार्थो मति सकं 
है; एेसी ही प्रवर युक्तियंसे दद्यका निषेध करनेपर पैर 
(जीव ओर ईश्वर) का जो एक भाव बच रहता है वही जाननेयोग्य है 
ततस्तु तौ लक्षणया सुरुच्यौ 
तयोरखण्डकरसत्वसिद्ये '। 
नाङं जहत्या न तथाऽजहत्या 
1कन्तूभयाथात्सक्यव भाव्यम्‌ ॥२४५ 


जीवात्मा ओर परमात्ाकौ अखण्डैकरसताकी ॥ ठि 
महावाक्यमे लक्षणा करनेसे ही उनका ज्ञान होता है । उनका वर 
ठीक ज्ञान न तो जहती-लक्षणासे होता है ओर न अजहतीपे 
इस्यि इस जगह जहत्यजहती-लक्षणाका प्रयोग करना चारि 


स ॒देवदत्तोऽयभितीह चैकता 


ह ति ९ 
। (वरुडघमाशमपास्य कथ्यते । 
च ४ 
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ब्रह्म-माकना 


यथा तथा त्वमसीति वाक्ये 
विरूढधमौनुभयत्र हित्वा ॥२५०॥ 
भवह देवदत्त यह है' इस वाक्यम [ वह' शब्दका परोक्ष 
ओर "यहः शब्दका अपरोक्षत्व इन दोनों ] विरुद्र धर्मोका वाध 
करके जिस प्रकार एक ही देवदत्तका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
श्त्वमापि” वाक्यम [ (तत्‌! पदके वाच्य ईशरकी उपाधि माया 
ओर स्वं पदके वाच्य जीवकी उपाधि अन्तःकरण इन दोनो | 
विरुद्र घर्मोका बाध करके [डद चैतन्यांशाकी | एकता कही जाती है । 

संलक्ष्य चिन्मान्रतया सदात्मनो- 


रखण्डभावः परिचीयते बुधैः 


एवं महावाक्य्षतेन कथ्यते 
बह्मात्मनोरैकयसखण्डभावः ॥२५१॥ 
इस प्रकार लक्षणाद्रारा जीवात्मा ओर परमात्माके चेतनांडाकौ 
एकताका निश्चय कर वुद्धिमान्‌ जन उनके अलण्डमावका परिचय 
(ज्ञान) प्रात करते है । रेस ही सैकदों महावाक्योसे त्र ओर 
आत्माकी अखण्ड एकताका स्पष्ट वण॑न किया गया है । 
ब्रह्म-भावना 
अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य 
सिद्धं खतो व्योमवदप्रतवरय॑म्‌ । 
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विवेकनचूडामणि 

अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं 
जहीहि यत्खात्मतया गृहीतम्‌ । 
बरह्माहमिलयेव विशुद्बुदधया | 
विद्धि खमात्मानमखण्डवोधस्‌ ॥२५\ 
“अस्थूलमनण्वहूस्वमदीैम्‌' (बह ० ६।८। ७) इत्यादि श्री 
अप्तत्‌ स्थूकता आदिका निरास करनेसे आकाडके समान व्यप 
अतक्यं वस्तु स्वयं ही सिद्र हो जाती है । इसच्यि आत्मरूप गृ 
ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते है इनमें आत्मवुद्धिको छोड 
भ ब्रहम ह इस ्ुद्रबुद्धिसे अखण्ड वोधघरूप अपने आत्माको जा 











। 
म्रत्का्यं सकलं षटादि सततं मृन्मा्मेवाभित' 
स्तद्त्सजनेत सदात्मकमिदं सन्माच्रमेवाखिटम्‌। 
यस्मान्नास्त सतः पर किमपि तत्सत्यं स छ 
तस्मात्तत्वमास प्रशान्तममट ब्रह्मायं यत्परम्‌।९५ 
४ जिस प्रकार मृत्तिकाके कार्यं घट आदि हर तरहसे मृतिका! 
दै उसी प्रकार सतसे उपन्न हआ यह सत्सवरूप सम्पण 
सन्मात्र ही है । जिस सते परे ओर कुछ मी नं है, वही घ 


है ओर वही स्वयम्‌ आत्मा है । इसव्यि जो शान्त, निर्मल 
अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम्हीं हो । 
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ब्रह्म-भावना 


निद्राकल्पितदेशकाख्विषयज्ञात्ादि स्व॑ यथा 
मिथ्या तद्दिहापि जाध्रति जगत्खान्ञानका्यत्वतः । 
यसादेवसिदं रारीरकरणप्राणाहमाद्यप्यसत्‌ 
तसात्तसवमि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌+२५४ 
जिस प्रकार स्वपते निद्रा-दोषसे कल्पित देश, कार, विषय ओर 
्ञाता आदि सभी मिथ्या होते है, उसी प्रकार जाम्रत्‌-अवस्थामें भी यहं 
जगत्‌ अपने अज्ञानका कार्यं नेसे मिथ्या ही है । इस प्रकार 
क्योकि ये शारीर, इन्द्रिया, प्राण ओर अहंकार आदि सभी असत्य 
है, अतः तुम वही पनरह हो जो शान्त, नि्मैक ओर्‌ अद्वितीय है । 


जातिनीतिकुखगोचदूरगं 
नासरूपगुणदोषवजितम्‌ । 
देशकारविषयातिवतिं यद्‌ 
ब्रह्म तच्यमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 





% लक्ष्मीनारायणप्रेस सुरादाबादकी प्रतिर इसके पश्चात्‌ यह श्लोक्‌ 
ओर है-- 

यत्र ्रान्व्या कल्पितं तद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद्विभिन्नम्‌ । 
स्वप्ने नष्ट स्वभरवि्वं विचित्रं स्वस्माद्धिननं किम्बु दष्टं प्रबोधे ॥ 
जिसमे को वस्तु भ्रमसे कल्पित होती है विचार होनेपर वट 
तद्रूपष्टी प्रतीत होती दै, उससे पथक्‌ नी । स्वप्नके नष्ट हो जानेपर 
जाभ्रदवस्थामे वया विचित्र स्वप्न-प्पन्च अपनेसे थक्‌ दिखायी देता है? 
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प 


| 
॥ 
, 


। 


जो जाति, नीति, बुक ओर गोत्रसे परेः नाम, पु 
गुण ओर दोषसे रहित है तथा देश, काठ ओर व्तुसे भी प्फ 
ह ठम वही ब्रह हो- देसी अपने अन्तःकरण भावना करौ | ' 


यत्परं सकलवागगोचरं 
गोचरं विमर्बोधचज्ञुषः । 

शद चिद्घनमनादिवस्तु यद्‌ | 
बह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५६॥ 


जो प्रकृतिसे परे ओर वाणीका अविषय है, निरमख ज्ञानचक्ुभ | 

से जाना जा सकता है तथा द्र चिद्घन अनादि वस्तु है, तुम कहं 

रहम हो-एेसी अपने अन्तःकरणे भावना करो । | 
षडभिरूमिभिरयोगि योगिहद्‌- 

भावितं न करणेर्विमावितम्‌ । 

बु्यवे्यमनवद्यभूति यद्‌ 

बह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ 

॥ ्चुधा-पिपासा आदि छः ऊर्भि्योसे रहित योगिजन जिसका 

दृदयं ध्यान करते है, जो इन्दो ग्रहण नहीं किया जा सकत 


तथा बुद्धिस अगम्य ओर स्त्य देवर्यशाखी है तुम वही | 
हो-एेसी चिन्मे भावना करो । 


| 
। 
। 
| 
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= 8 
भ्रान्तिकल्पितजगत्कखाश्रयं 
सखवाश्रयं च सदसदिखक्ञणम्‌ । 
निष्कं निरूपमानमदिमद्‌ 
बह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५८॥ 
जो इस श्रान्ति-कल्पित जगत्रूप कटाका आधार है, 
खयं अपने ही आश्रय सित है, सत्‌ ओर असत्‌ दोनोसे भिन 


है तथा जो निरवयव, उपमारहित ओर परमेशचर्यसम्पन्न है, बह 
परब्रह्म हौ त॒म हो--एेसा चित्तम चिन्तन करो । 


जन्मन्रुदधिपरिणत्यपक्तय- 
उ्याधिनाङनविहीनमन्ययम्‌। 
विश्स्ष्टयवनघातकारणं 
ब्रह्म तच्चमाति भावयात्मनि ॥२५९॥ 
जो जन्म, बृद्धि (वदना ), परिणति (वदना ), अपक्षयः 
व्याभि ओर नारा दारीरके इन रहो विकारोसे रहित ओर 
अविनाशी है तथा विश्वकौ संष्टि, पाटन ओर विनाशका कारणं 
है बह ब्रहम ही तुम हो- देसी अपने मनम मावना करो । 
अस्तमेदमनपास्तखक्षणं 
निस्तरङ्गजलराशिनिश्वखम्‌ । ` 
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विवेकचूडामणि 
नित्यसुक्तमविभक्तमूर्तिं यद्‌ 
बरह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥ 


जो मेदरहित ओर अपरिणामिखखूप है, तरङ्घहीन जक्षि 
समान निश्वछ है तथा निव्यसुक्त ओर विभागरहित है वह्‌ ॥ 
ही त॒म हो-एेसा मनमे विचारो । 
एकमेव सदनेककारणं | 
कारणान्तरनिरासकारणम्‌ । । 
कायैकारणविलक्ञणं स्वयं । 
ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६॥ ' 
जो एक होकर भी अनेकोका कारण तथा अन्य | 
निषेधका कारण है; किन्तु जो स्वयं कार्य-कारणभावसे अला 
बह ब्रह्म ही तुम हो-एेसा मनमे मनन करो । 
निविकस्पकमनल्पमन्ञरं 
यल्क्षराक्षरविलक्षणं परम्‌ । 
नित्यमव्ययसुखं निरञ्चनं 
ब्रह्म तत्छमसि भावयात्मनि ॥२६१ 
जो निविकस्प, महान्‌ ओरं अविनाशी है, क्षर (स 
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ब्रह्य-भावनो 
ओर अक्षर (जीव) से भित्र ल तथा निघ्य, अब्यय, आनन्द- 
रूप ओर निष्कठंक है वह त्रय ही तुम हो रेस हृदये 
माबना करो । 
यद्विभाति सदनेकधा अमा- 
ल्लासरूपगुणविक्रियात्मना । 
हेमवत्स्वयसविक्रियं सदा 
ब्रह्य तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६३॥ 
जो सर्वदा सत्‌ ओर सुवर्णकरे समान स्वयं निर्विकार है 
तथापि ्रमवदय [ उक विकार कटक-कुण्डलादिके समान ] नानां 
नाम, ख्य, गुण ओर विकारोके रूपमे माप्तता है बह व्रह्म ही 
तुम हो-एेसा अपने चित्तम चिन्तन करो । 
यचच्कारत्यनपरं परात्परं 
प्रत्यगेकरसमात्मलख््नणम्‌ । 
सत्यचितसुखमनन्तमव्ययं 
ब्रह्म तत्तवमाप्ति भावयात्मनि ॥२६४॥ 
जो परेसे मी परे है, जिसमे परे ओर को$ मी नही है, 
यक्‌, एकरस ओर सवका अन्तरात्मा है तथा सचिदानन्द- 


नवि 
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निवेक-चूडामणि 
खरूप, अनन्त ओर अम्यय ह वह त्र ही तुम होक 
अपने अन्तःकरणमे भावना करो । 
उक्तमथमिममात्मनि स्वयं 
भावय प्रथितयुक्तिभिर्धेया । 
संशयादिरदितं कराम्बुवत्‌ 
तेन तत्वनिगमो भविष्यति ॥२६५॥ 
इस पूर्वोक्त विषयको अपनी बुद्धिस [ वेदान्तका ] प््ठि। 
यक्तिर्योदारा अपने चित्तम खयं विचारो । इससे हस्तगत जसे 
समान संशय-विपषयसे रहित तत्वबोध हयो जायगा । । 


स्वं बोधमात्रं परिशुदधतच्ं 

विज्ञाय सद्धं चपवच्च सैन्ये । 
तदात्मनैवात्मनि सर्वदा सितो 

विापय ब्रह्मणि दद्यजातम्‌॥ ¦ 


| 
| 
| 
1 
॥ 







जानकर सदा तन्मयमावसे स्वस्वरूपमे खित रहते ह९ सम 
दर्यवगको उस ब्रह्मे ही डीन करो । 


४ (1 ९ + 
बुद्धो गुहायां सदसद्विखन्ञणं 
ब्रह्मासि सत्यं प्रमद्वितीयम्‌ । 
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वासना-त्याग 
तदात्मना योऽत्र वसेद्गुहाथां 
(९) [स्‌ १ 
पुनन तस्याङ्गुहा प्रवेशः ॥२६७॥ 
वह सत्‌-असतपते विलक्षण अद्ितीय सत्य पररह बुद्धिरूप 
गमे विराजमान है । जो इस गुहाम उससे शकरूप होकर 
पहता है, हे वत्स | उत्का फिर शरीरखूपी कन्दरामे प्रवेश नही 
होता [ अर्थात्‌ बह पिर जन्म ग्रहण नहं करता ] । 
वाकसषना-त्याग 
ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वाप्तना$नादिरेषा 
कतौ मोक्ताप्यहमिति ढा यास्य संस्ारहेतः । 
प्रतयण्ष्टया्सानि निवसता सापनेया प्रयत्ा- 
नमुक्ति प्राृश्तदिहं सुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 
आत्म-वस्तुका ज्ञान हो जानेपर भी, जो कै क्ता ओर 
भोक्ता द्वै इस रूपसे टट होकर [ जन्म-मरणखूप ] संसारका 
कारण होती है, उस प्रबल अनादि-वासनाको प्रत्यक्‌ (आन्तरिक) 
दिते आत्म-रूपं खित होकर प्रयतपूर्वैक दूर करना चये; 
क्योकि इस संसारम वासनाकी क्षीणताको ही सुनियोनि शुक्ति 
केहा है | 
हेममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥२९९॥ 





¢ 
# ९०९ 
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विवेकचूडामणि 


देह-इन्द्िय आदि अनात्म-वस्तुमिं जौवका जो अहं 
मम माव है यही अध्यास्त है । विद्रान्‌को आत्मनिष्ठादरारा श्े 
दूर कर देना चाहिये । 


ज्ञाला स्व प्रत्यगात्मानं बुद्धितद्‌दृत्तिसाक्षिणम्‌। | 
| 


सोऽहमित्येव सद्वृतत्यानातमन्यात्मसति जदि ॥२७५ 
प्रत्यगात्मरूप अपने-आपको बुद्धि ओर उसकी वृत 
साक्षी जानकर भैं वही र देसी समीचीन वृत्तिसे अनात्म-वतत 
फैली इई आत्मबुद्धिका व्याग करो । | 
रोकानुवतनं त्यक्ला त्यक्ला देहालुघर्नस्‌ । 
शासखरानुवतैनं त्यक्ला स्वाध्यासापनयं कुर ॥२७॥ 


लोकवासना, देहवासना ओर शाखवासना इन तीन 
छोडकर आत्मामं हए संसारके अध्यासका व्याग कसे । 


खोकवासनया जन्तोः शाखवासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥२७६॥ 


लोकवासना, शाख्वासना ओर देहवासना इन तीनेकि का 
ही जीवको ठीक-ढीक ज्ञान नहीं होता । 


ससारकारागृहमोक्तमिच्छो- 
रयोमयं पाद्निवद्धशङकुलम्‌ । 
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व्ासना-त्याग 
वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनान्रयं 
योऽस्मादिश्क्तः सुपेति सक्तिम्‌ ॥२७३॥ 
संसारलूप कारागारसे सक्त होनेकौ इच्छावाछे पुरुषके चयि, 
्रहज्ञ पुरुष इस प्रव वासनात्रयको पैरोमे पड़ी इई लोहेकी वेड ` 
बतठाते है । जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त 
कर्‌ठेताहै। 
जखादिसम्पकेवशास्ममूत- 
दु्गन्धधूतागरूदिव्यवासना । 
सद्कषेणेनैव विभाति सम्य, 
ग्विधूयमाने सति बाह्यगन्धे ॥२७४॥ 
अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना- 
धूलीवििप्ता परमात्मवासना । 
म्ज्ञातिसद्घषणतो विशुद्धा 
प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्पुटा ॥२७५॥ 
„ जिस प्रकार जक आदिक संसर्गवश [ किसी अन्य ] अत्यन्त 
दुगन्धयुक्त वस्तुका टेप चढ़ जानेसे दवी इई ५ दिन्य 
पुगन्ध॒संघर्षण ( धिस्ने) के द्वारा ही बाह्य दुगन्धके दर 
शेनेपर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है; उसी प्रकार अन्तः- 
१०३ 
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4 
विवेक-चूडामणि क~च्‌डामणि 


करण सित अनन्त दुर्वासतनाखूपी धृकि टकी इई परमाण 
वासना बुद्धिके अव्यन्त संधर्षसे छुद्र द्येकर चन्दनकौ गन् 
समन ही स्पष्ट प्रतीत होने ख्गती है । 


अनात्मवासनाजाङे्ियेभूतात्मवासना । 
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा ॥२७६ 
अनात्मवासनाओंके समूहसे आत्मवासना चिप गयी है; छः 


द्यि निरन्तर आत्मनिष्ठा सित रहनेसे उनका नादश्च हो जनेष्‌ 
बह स्पष्ट भासने ख्गती है । 













यथा यथा प्रत्यगवस्ितं मन- 
स्तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः । 

निःरोषमोक्षे सति वासनाना- 
र मात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशुन्या ॥२७५॥ 
मन जेसे-जेसे अन्तर्मुख होता जाता है, वैसेवैसे ही ष 


बाद वासनाओंको छोडता जाता है । जिस समय वासना 


पूणेतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मको ग्रतिबन 
अनुभव होने ख्गता है । 
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अध्यासं-निरास 

अ [> 

न्यासषनरन॑रास 
| छात्मन्येव सदा शत्या सनो नश्यति योगिनः। 
| वासनान। क्षय्चातः खाध्यासापनयं कुर्‌ ॥२५८॥ 
| [ चित्तदृत्तियोको रोककर ] निरन्तर आत्मरूप ही खिर 
| रहनेसे योगीका मन नष्ट हो जाता है ओरं उसकी वासनाओंका 
| मीक्षय हो जाता है इसच्ियि अपने अध्यासको दूर करो । 
| तमो हाभ्यां रजः स्वात्सच्चं शुद्धेन नश्यति । 
 तसात्स स्वमवष्टभ्य खाध्यासापनयं ऊरु ॥२७९॥ 


| रजोगुण ओर सखगुणसे तम, सत्वगुणसे रज ओर डद 


| (8 = 
। सचसे सगुणका नाच होता है इसवल्यि ञुद्र सका आश्रय 


| 
ठेकर्‌ अपने अध्यासका व्याग करो । । 









प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्वछः । 
५९ = ढ्‌ 
धयमाटम्न्य यल्लेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८०॥ 


प्रारब्ध ही शशीरका पोषण करता है, एसा निश्चय कर 
निर्चकभावसे धैर्य धारण करके यतपूरवक अपने अध्यासतको ओेडो। 


५ म ५ >~ पू 
नाह जीवः प्ररं ब्रह्यत्यतदूव्याव्रतिषूवकम्‌ । 
* ु 
| वासनावेगतः प्रा्तसवाध्यासापनयं ऊर ॥२८१॥ = 


< १०५ अ 
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=. 
मँ जीव नदीं, परब्रह्म ह्र इस प्रकार अपनेमें जीवमा 
निषेध करते इए, वाप्तनात्रयके वेगसे प्राप्त इए जीवत्वके अध्या 
त्याग करो । 
श्रुत्या युक्त्या खावुमूत्या ज्ञात्वा सावौलम्यमात्मन; | 
कचिदाभासतः प्राप्तखाध्याप्रापनयं कुर्‌ ॥२८३ 
श्रुति, युक्ति ओर अपने अनुभवस्ते आत्माकी सर्वास 
जानकर कमी श्रमसे ग्राप्त इर अपने अध्यासक्रा त्याग करो | 
अनादानविसगौभ्यामीषन्नास्ति किया युनेः | 
तदेकनिष्ठया नित्यं खाध्यासापनयं कुर ॥२८६ 
बोधवान्‌ सुनिको कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा व्याज्य' 
होनेसे कुछ भी कतव्य नहीं है, इसल्यि निरन्तर आत्मनिश्र 
आत्मामे इए अध्यास्को त्यागो । 
तत्वमस्यादिवाक्योत्थव्ह्यात्मैकत्वबोधतः । 
ब्रह्मण्यात्मत्वदा्याय खाध्यासापनयं छुर्‌ ॥२८५ 


(तलरमसि" (छन्दो ° ६। ८) आदि महावाक्ये इ९१ 
ओर आत्माके एकज्ञानसे ब्रह्मम आत्मबुद्धिको दृद करनेके ठ 
अपने अध्यासको द्र करो । 
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अध्यास-निरास 
| अहंभावस्य देहेऽसिचिःरोषविल्यावधि । 
वधर ४ युक्त 4 
सविधानन सुङ्कास्मा खाध्यासापनयं कुर ॥२८५॥ 
इस देहम जो अहंमाव ( भै-पन ) हो रहा है, उसका जब- 
| तक पूणत्तया यनं हो जाय, तततक सावधानतापूवेक युक्त 
| चित्तसे अपने अध्यासको दूर्‌ करो । 


[413 


| प्रततिजवजगतोः ` खश्चवद्भाति यावता । 
। तावन्निरन्तरं अिद्रन्खाध्यासापनयं कुर्‌ ॥२८६॥ 
जवतक खभकरे समान जीव ओर्‌ जगतकी प्रतीति हो रही 


| हे, तवतक हे विदन्‌ ! अपने आत्मा हए इस अष्यासका निरन्तरं 
त्याग करते रहो । 


निद्राया खोकवातायाः शब्दादेरपि विस्मरतः । 
कचिन्नञावसर द्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८५७॥ 


निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्दादि किसीसे भी 

आत्मविस्प्रतिको अवसर न देकर अर्थात्‌ किसी भी कारणे 
स्वरूपानुसन्धानको न भूल्कर्‌ अपने अन्तःकरणमें निरन्तर आत्मा- | 
का चिन्तन करो । । १ 


मातापित्रोमेरोद्‌मूतं मलमांसमयं वपुः । 


यक्ला चाण्डालवदूरं बह्यीभूय छती भव ॥२८८॥ 
| १०७ ; ॥ 
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विवेक-च्‌डाघणि 


माता-पिताके मल्से उत्पन्न तथा मल-मांससे भरे हए ज्ञ 
शारीरो चण्डारके समान द्रे ही त्यागकर्‌ ब्रह्ममावमे चित 
होकर कृतक्रत्य हो जाओ । 





घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि | 
विरखाप्याखण्डभावेन तृष्णीं मव सदा भुन ॥२८९॥ 
हे मुने । [घटका नाश होनेपर ] जैसे घटाकाश महाकाश 


मिक जाता हे; वैसे ही जीवात्माको परमात्मामे टीन करके स॑व 
अखण्डभावसे मोन होकर सित रहो । 





खधकाशमधिष्ठानं खयमभूय सदात्मना । 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्ड त्यज्यतां मल भाण्डवत्‌॥ २९१ 

जगत्‌का अधिष्ठान जो स्वयंप्रकाश परत्रहम है, उस सत्सूपः 
से स्वयं एक होकर पिण्ड ओर व्रह्मण्ड दोनो उपाधिर्थोको भले 
भरे.इए भांडकरे समान त्याग दो । 
चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहधियम्‌ । 

<> [43 

निवेश्य छिङ्गसुत्छज्य केवलो भव सर्बैदा ॥२९॥ 


देहम व्याप्त इई अहंबुद्धिको नित्यानन्द्स्वरूप = । 
स्थित करके छिग-शरीरके अभिमानको छोडकर सदा अद्वितीयः | 
रूपसे स्थित रहो । 
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अहंपदाथं-निरूपण 
त्रै जगदाभासो दुप॑णान्तः पुरं यथा । 
तद्रद्याहमिति ज्ञात्वा कृत्रूत्यो भविष्यसि ॥२९२॥ 
जिसमे यह जगत्‌का आमास दपणमे प्रतितरिम्नित नगरके 
समान प्रतीत हो रहा है, बह ब्रह ही यै र एेसा जान ठेनेषर्‌ तुम 
कृतकृत्य हो जाओगे । 
यत्सत्यभूत निजरूपमादं 
चिदद्धयानन्दमरूपमक्रियम्‌ । 
तदव्य मिथ्यावपुरुत्सृजेत- 
ष्ट = 
च्छेलृषवद्धेषमुपात्तमात्मनः ॥२९३॥ 
जो चेतन, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप ओर निष्कि बरहम सत्य- 
स्वरूप तथा अपना आच ( पहला-- मूल) स्वरूप है, उसको प्रा 
होकर नटके समान धारण किये इस ररीरख्पी भिध्या वेषकी 
आस्या व्याग दो । 
~~ 
अदहपदाथ-विरूपण 
(~... १ 
स्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव 
नैवाहमथैः क्ञणिकत्वदशेनात्‌ । ` 
जानाम्यहं सवैमिति प्रतीतिः 
कुतो ऽदमादेः क्षणिकस्य सिष्यत्‌ ॥२९४॥ 


#%\, १०६ 
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विवेक-चूडाम्रणि 


यह दृश्य जगत्‌ सरवैथा भिध्या हौ है | इसकी क्षणिका 
देखनेमं आती है, इसल्यि यह अहंपदाथं नहीं हो सकता | अतः 
हन क्षणिक अहंकारादिको भँ सवर कुछ जानत द--रेसी प्रतीति 
कैसे हो सकती है? 
अहंपदा्थस्वहमादिसाक्षी 
नित्य सुषुप्तावपि भावदश्चनात्‌ । 
वरते ह्यज नित्य इति श्रुतिः खयं 
तत््रत्यगात्मा सदसद्धिखक्षणः ॥२६५॥ 
अहंपदार्थं तो अहंकार आदिका साक्षी है, क्योकि उप्र 
सत्ता सुपुकषिमे भी देखी जाती है । स्वयं श्रुति भी उसे “अजौ गिल” | 
--एेसा कहती है । अतः वह प्रत्यगात्मा है ओर सत्‌-असतै 
विलक्षण है । 
विकारिणां सबैविकारवेत्ता 
नित्योऽविकारो भवितुं समर्हति । 
मनोरथखमुषुधिषु स्फुट 
पुनः पुनर्ह्टमसत््वमेतयोः ॥२९६॥ 
अहंकार आदि विकारी वस्तुओंके समस्त विकारोको जाननेः 
वाढा नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिये । मनोरथ, स्वा | 
ओर सषि-काकमर इन स्थूढ-सूरम दोनों शरीरो का अमाव वार बा 
स्पष्ट देखा गया है [अतः ये अहंपदार्थं आत्मा" कैसे हो सकते!] 
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 अहंकार-निन्दा 


अतोऽभिमानं त्यज सांसपिण्डे 
पिण्डाभिमानिन्यपि ब्ुदधिकल्पिते । 
काङच्रयाबाध्यमखण्डवोधं | 
ज्ञात्वा खमात्मानसुपेहि शान्तिम्‌॥२९७॥ 
हृसच्यि इस्त मांसपिण्ड ओर इसके बुद्धि-कल्पित अभिमानी 
नीम अहंुद्धि छोडो ओर अपने आत्माको तीनों काठमे 
अव्राधित ओर अखण्ड ज्ञानस्वरूप जानकर शान्ति-खाभ करो । 
त्यजाभिमानं कुट्गोत्रनाम- 
= क _ 
रूपाश्रमेष्वाद्रेशवाश्रितषु । 
` लिङ्गस्य धर्मानपि कतैतादीं- 
स्त्यक्त्वा भवाखण्डसुखखरूपः ॥२९८॥ 
इस खरतर मांस-पिण्डके आश्रित रहनेवाठे इर गोत 
नाम, रूप ओर आश्रपूका अभिमान छोडो तथा कर्तापन, भोक्तापन) 
आदि िगदेहके धर्मोको भी त्यागकर अखण्ड आनन्दलहप 
हो जाओ । 
[1 ~ 
अहृकारानन्दा 
सन्त्यन्ये प्रतिबन्धः पुंसः संसारदहेतवो दशाः । 
तेषामेकं सूलं प्रथमविकारो भवत्यहङ्कारः ॥९५१॥ 
ॐ १९१ १ 
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विवेक-चूडामणि 
पुरुषको इस संसार-बन्धनकी प्रातिके कारणरूप ओर्‌ ५ | 
अनेक प्रतिबन्ध हे; किन्तु उन सवका मूढ प्रथम विकार्‌ अहा 
ही है, [ क्योकि अन्य समस्त अनात्ममावोका म्रादुभाव क्षौ 
होता है ]। | 
यावल्स्यात्खस्य सम्बन्धो हङ्कारेण दुरात्मना। 
(=> | > [ ० 
तावन्न खशमात्रापि म॒क्तिवाता [विखक्षणा ॥२०१ 
जनतक इस दुरात्मा अहकारसे आत्माका सम्बन्ध है, तवक 
सुक्ति-जेसी विलक्षण वातकी टेशमात्र भी आशा न रखनी चाहिये। 
अहङ्ारग्रहान्मुक्तः खरूपद्रुपपद्यते । 
(य | + पू © ू 
चन्द्रवाहमटः पूणः सदानन्दः खयपममः ॥३०१॥ 





अर्हकाररूपी ग्रह ( राद ) से मुक्त हो जानेप्र चन्द्रम 
समान आत्मा निम॑ल, पूणं एवं नित्यानन्दखरूप खथृप्रकारा होक 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता = 
यो वा पुरे सोऽहमिति पतीतो 
„ उख्या विक्लृतस्तमसातिमूढया । 
तस्यव निःशेषतया विना | 
` ब्ह्मात्मभावः मतिबन्धशून्यः ॥२३०२॥ | 
॥\ 
११२ | 
-9| 





अहंकार-निन्दा 


अज्ञानसे अत्यन्त मोहित बुद्धिकी कल्पनासे इस शरीरें 
हीजो ध्हीमे द्व-एेसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा 
त हयो जानेपर ब्रह्मम निबाध आत्मभाव हो जाता है । 
बरह्यानन्दनिधिगहाबरूवताह्कारषोराहिना ॥.; 
पवेष्टयात्मनि रक्ष्यते गुणमयेश्ण्डेखिभिमस्तकैः । 
विज्ञानाख्यमहासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीषत्रयं 
निभूस्याहिभिमं निधि सुखकरं धीरोऽबुमोक्त क्षमः३०३ 

्रह्मानन्द रूपी परमधनको अहंकारखूप महाभयंकर सैन 
अपने स्व, रज, तमरूप तीन प्रचण्ड मस्तकोसे ल्पैटकर चपा 
रक्वा है; जव विवेकी पुरुष अलुभव-ज्ञानरूप चमचमाते हए 
महान्‌ खड्गसे इन तीनों मस्तकोको काटकर इस सर्पैका नाच 
कर्‌ देता है, तमी वह इस परमआनन्ददायिनी सम्पत्तिको भोग 
सकता है । &6. । 
यावद्रा यत्किञ्चिद्धिषदोषस्पूतिरस्ति चदेहं । 
कथमारोग्याय भवेततद्रदहन्तापि योगिनो खकतय।३०४ 

४ जबतक देहमे विषका थोडा-सा भी दोष रहता है, तबतक 
बह उसे नीरोग वैसे रहने देगा ? उसी प्रकार योगीकौ सक्तिके 
मागम अहंकारका यत्किञ्चित्‌ ठे भी भारी प्रतिबन्धक होता है । 
अहमोऽत्यन्तनिवृत्त्या तत्टछतनानाविकल्यसंहत्या । 
पत्यक्तरवविवेकादयमहमस्मीति विन्दते तत्वम्‌ ॥ 
११२ 
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विवेक-चूडामणि 





अहंकारकौ निःशेष निदृत्तिसे उससे उत्पन्न इए नाना प्रका 
के विकल्पोका नाश हो जनेपर्‌ आत्मतच्वका विनेकं हो जा 
यह आत्मा ही भँ दर एेसा तच्व-बोध प्राप्त होता है । 





60 [क , [4 
अहङ्कतयसिच्नहमिति मति यञ्च सहसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिषख्जुषि स्सितियुषि । 
यदध्यासाल््माप्ता जनिश्रतिजरादुःखबहुखा 
अतीचचिन्ूर्तस्तव खंखतनोः संखतिरियम्‌ ॥३०६ 

इस॒॒विकारात्मक, आत्म-प्रतिविम्बयुक्त ओरं स्वरूपतो 
चिपिनेवाठे अहंकारम अहंबुद्धिको शीघ्र ही व्याग दै। इक 
अघ्याससे हौ तञ्च चैतन्यमूतिं, आनन्दस्वरूप प्रव्यगात्माको जन | 


मरणः, बुढापा आदि नाना प्रकारके दुःखेसे पूर्णं॑यह सं 
बन्धन प्राप्त हआ है | 





सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभो- 

„ „^ रनन्दधूतए्नवङतिः  । 

न॑वान्यथा काप्यविकारिणस्ते 
विनाहमध्यासममुष्य संसतिः = 






शस अ्टकाररूप अध्यासके विना तञ्च सवदा एकरूप, चिदात्र| 
च 
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अहंकार-निन्दा 
व्यापक, आनन्दस्वख्यः पवित्री ओर अविकारी 5 
ओर क्रिसी प्रकार संसार-बन्धनकी प्रापि नहीं हो सकती । 
तस्ादहङ्कारभिमं खरार 
् © = ~ 
साक्कमट कण्ट कवल््रतातम्‌ । 
विच्छिय विन्ञानमहासिना स्फुर 
भुङ्ष्वात्मसाभ्राञ्यसुखं यथेष्टम्‌ ॥३०८॥ 
इसल्यि हे विद्वन्‌ | भोजन करनेवाछे पुरुषके गवे काटि 
के समान खटकनेवाठे इस अहंकाररूप अपने शत्रुको विज्ञानरूप 
गहालद्गसे भली प्रकार छेदन कर आत्म-साप्राञ्य-एुखका यथेष्ट 
मोग करो । 
1 = (= ४५ [4 
ततोऽहमादेविनिवत्ये वृत्ति 
(९) 
सन्त्यक्करागः परमाथलखाभत्‌ । 
तूष्णीं समास्स्वात्मञ्ुखानुभूत्या 
पूणौत्मना ब्रह्मणि निविकखः ॥३०९॥ 
पिर अहंक।र आदिकौ कतल, भोकतृत आदि इतिक 
हटाकर परमारभ-तकरी प्रापिते रागरहित होकर आतमानन्द्के 


शनुभवसे ब्रह्मभावे पूर्णतया शित होकर निर्विकल्प ओर्‌ मन 
ह नाओ । 


समूलछ्त्तोऽपि महानहं पुन- 
व्यहेखितः स्या्यदि चतस्र क्षणम्‌ । 
११५ 
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विवेकचूडामणि 





सज्ञीव्य विक्षेपदातं करोति 


नभखता प्राव्रृषि वारिद यथा | 
यह प्रबल अर्हंकार्‌ जड-मूल्से नष्ट कर दिया जनप ५ 
यदि एक क्षणमात्रको चित्तका सम्प प्राप्त कर ठे तो पुन; 
होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है; जैसे कि काके 
वायुसे संयुक्त हआ मेघ । 
1 करि ९ न्त ५५ कृ 
क्रया, चिन्तां ओर वासनाका व्याग 
निगृह्य शबोरहुमो ऽवकाशचः 
कचिन्न देयो विषयानुचिन्तया । 
स॒ एव सञ्जीवनहेतुरस्य 
म्रक्षीणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥३१॥ 
इस अ्ंकाररूप शात्ुका निग्रह कर्‌ टेनेषर फिर विष 
चिन्तनके दवारा इसे शिर उठानेका अवसर्‌ कमी न देना चकि 


क्योकि नष्ट हए जम्बीरके बृक्षके च्यि जल्के समान {क 


युनरुन्नीवन (फिर जी उठने) का कारण यह कि 
चिन्तन ही है । ` 


दहात्मना संसत एव कामी 
विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌। 






[- 


११६ 
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क्रिया, चिन्ता ओर वासनाका त्याग 
"कथा "वनता र 


अतौऽथेसन्धानपरत्वमेव 
मद्‌ परस्क्स्या भवबन्धहेतुः ॥३१२॥ 

देहात्प-बुद्धिसे सित हयोनेसे हय प्रुष कामना करता है । 
निका देहसे सम्बन्ध नदीं है, वह विटश्षण आत्मा कते कामना 
करणा १ इसलियि भेदासक्तिका कारण होनेसे विषय-चिन्तनमे खगा 
एना ही संसार-बन्धनका मुख्य कारण है । 
कायैप्रवधनाद्नीजप्रब्रटिः प्रिदश्यते । 
का्यनाराहीजनाशस्तस्मात्कार्यं निरोधयेत्‌ ॥२१३॥ 

कार्यके बदनेसे उसके बीजक बृद्धि होती भी देखी जाती 
है ओर कायका नाश ह्यो जनेसे वीज भी नष्ट हो जाता है, 
इपल्यि कार्थका ही नाश कर्‌ देना चाहिये । 
वासनावृदितः कार्य का्थवृदध्या च वाप्तना । 
वधते सर्वथा पुंसः संसा न निवतते ॥३१४॥ 


वासनाके वहनेसे कार्य बढता है ओर काके बढनेे । 
वासना बदती हे इस प्रकार मचुष्यका संसार-बन्धन जिलयुल 
नही चुटता । 


संसारबन्धविच्छित्यै तद्वयं प्रदहेयतिः । ` 


वासनाव्रदधिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥२९५॥ 


११७ 
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विवेकर-चूडामणि 
इसच्यि संसार-बन्धनको काटनेके ल्यि युनि इन दोन 

नाड करे । विपर्योकौ चिन्ता ओर वाद्य.क्रिया इनसे ही वापनं 

बृद्धि होती है । 

ताभ्यां प्रवधेमाना सा सूते संद्तिमात्नः। 

त्रयाणां च क्षयोपायः सवावस्थास्च सवदा ॥३१६ 





४ व 3 धनर 
सवत्र सवतः सर्व॒॑बह्ममात्रावलोकनस्‌ । 
सद्भाववासनादाब्यात्तत्रयं ख्थसद्लुते ॥३१५। 
ओर इन दोनोसे ही वढकर वह वासना आत्माके धि 
संसारखूप बन्धन उत्प करती हे । इन तीनोके क्षयका उपाय छ 
अवस्थाओमें सदा सब जगह सव ओर सबको व्रह्ममात्र देखना ह 


है । इस ब्रह्ममय वासनाके टद हो जानेपर इन तीनोका ठ्य ¢ 
जाता है । 


क्रियानारो मवेचिन्तानाशोऽसखाद्वासनाक्षयः। 
वासनाप्रक्नयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते॥ २१६ 


जियाके न्ट हो जानेसे चिन्ताका नारा होता है भ | 
चिन्ताके नाशसे वासनार्ओंका क्षय होता है; इस वासनाक्ष्य॥ 
नाम ही मो्च हे भोर यही जीवन्मुक्ति कराती =| 





११८ # 
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प्रमाद-निन्दा 
सट्वासनस्कूतिविजुम्भणे सति 
ह्यसौ विलीना त्वहमादिवासना । 
अतिप्रक्टाप्यरूणप्रभायां | 
विरीयते साधु यथा तभिक्चा ॥३१९॥ 
सूर्यकी प्रभावे उदय होते हीं जैसे अत्यन्त घोर अंधेरी रातका 
मी सर्वथा नादा ष्ठो जाता है उसी प्रकारं ब्रह्मवासनाकी स्फर्ति- 
का विस्तार होनेपर यह अहंकारादिकी वासनां लीन हौ जाती है । 
तमस्तमःकायमनथेजाछं 
न॒ दृयते स्युदिते दिने । 
तथा९दयानन्दरसानुभूतौ 
नैवास्ति बन्धो नच दुःखगन्धः ॥३२९०॥ 
सर्के उदय होनेपर जैसे अन्धकार ओर उसमे होनेवाठे 
[चोरी आदि ] अनर्थ-समूह कहीं दिखलायी नहीं देते, वैसे ही 
इस अद्वितीय आत्मानन्दके रसका अनुभव होनेपर न तो संसार्‌- 
बधन रहता है ओर न दुःखका हय गन रहता है । ६* 
प्रमाद-निन्दा 
दशयं प्रतीतं प्रविरापयन्खयं 
सन्मात्रमानन्दधनं विभावयन्‌ । 
११६ 


@©-0. 1 € गि. | वा77101180 5185111 0661101 ५7८. 01010780 0४ 4 





विवेकचूडामणि 
समाहितः सन्बहिरन्तरं वा 
कारं नयेथाः सति कय॑बन्धे ॥३२१॥ 
यदि तुम्हारा कर्मबन्धन अभी देष है तो इस प्रतीयमान 
दृद्यका ख्य करते हए तथा बाहर-मीतरसे सावधान रहकर अप 
सत्तामात्र आनन्दघन खरूपका चिन्तन करते हुए काठ 
क्षेप करो । 
श्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कतेव्यः कदचन । 
भ्रमादो मृत्युरित्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥३२२॥ 
ब्रहमविचारमें कमी प्रपाद्‌ ( असावधानी ) न करना चाहिये 
क्योकि ब्रह्माजौके पुत्र (भगवान्‌ सनक्छुमारजी ) ने प्रमाद गृचु , 
है'-रेसा कहा है । 
न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः खखरूपतः । 
ततो भोदस्ततोऽहधीस्ततो बन्धस्ततो भयथा ॥३९६॥ 
५. विचारवान्‌ पुरुषरके ल्यि अपने खरूपानुसन्धानसे प्रमद 
करनेसे बढ़कर ओर को$ अनथं नहीं है, क्योत्रि इससे मोह हेता 


` है ओर मोहसे अहंकार, अहंकारसे बन्धन तथा बन्धनसे छश 
म्रापति होती है । 


विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मरतः । 
विक्षेपयति धीदोषैर्योषा जारमिव ` प्रियम्‌ ॥३२९॥ 
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प्रमाद्‌ निन्दा 
जिस प्रकार्‌ कुल्टा खरी अपने प्रेमी जार-पुरुषको उसकी 
युद्धि निगाङ्कर पाग वना देती है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुपको 
भी विषयमे प्रदर होता देखकर आत्मिस्मृति बद्धिदोषोसे 
विक्षिप्त कर देती है। 
= क 
। यथापकृष्टं ॒शौवर्‌ क्षणमात्रं न तिष्ठति । 
त 


वो 8 ०१ 


। आब्रृणाते तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्‌ ॥२३२५॥ 
| जिस प्रकार्‌ दौवार्को जठ्परसे एक वार्‌ हटा दैनेपर वह 
क्षणभर भी अल्ग नदीं रहता, [ तुरन्त ही फिर उसको दैक लेता 

। है ] उसी प्रकार आल-विचार्‌-हीन विद्रानुको भी माया रि 
 वेरल्तीहै। 
 खक्ष्यच्युतं सयदि चित्तमीष- 

हहिथखं सन्निपतेत्ततस्ततः । 
प्रमादतः म्रच्युतकेडिकन्दुकः 

सोपानपङ्क्तो पतितो यथा तथा ॥३२६॥ 


जैसे असावधानतावश ( हाथमे छटकर ) सौियोपर गिरी दं 
सेकुकौ गेद एक सीदसि दृसरी सीढीपर गिरती इई नीचे चली 
जाती है वैसे ही यदि चित्त अपने ल्क्य (ब्रह्म) से हटकर 
योडा-सा भी बटिमुष् हो जाता है तो फिर बराबर नीचेहीकौ 
| ओर गिरता जाता है । 
हि £ १२९१ 
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| वचिवेक-चडामणि 


विषयेष्वाविश्नेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान्‌ । 
सम्यक्सङ्कल्पनात्कामः कामात्पुंसः मवत॑नम्‌॥२९५ 
विषरयोमें लगा हआ चित्त उनके गुणका चिन्तन क्ता 
है, पिर निरन्तर चिन्तन करनेसे उनकी कामना जागृत होती ! 
ओर कामनासे पुरुषकी विषर्योमि प्रवृत्ति हो जाती है । 
ततः स्वरूपविभंशो विग्रष्टस्तु पतत्यधः । 
पतितस्य विना नां पुननीरोह इश्यते । 
सङ्कल्पं वर्जयेत्तस्मातसर्वानथस्य कारणम्‌ ॥३९५। 





विषरयोकी ग्रवृत्तिसे मनुष्य आत्मखरूपसे गिर जाता है 
जो एक बार खरूपसे गिर गया, उसका निरन्तर अधःपतन होत 
रहता है; तथा पतित पुरुषका नारके सिवा पिर उत्थान तो प्रप 
कमी देखा नहीं जाता । इसल्यि सम्पूणं अनर्थोके कारणक 
संकल्पको व्याग देना चाहिये । 


अतः प्रमादान्न परोऽस्ति रत्यु- 
विवेकिनो बह्मविद्ः समाधौ । 

समाहितः सिदिखपैति सम्यक्‌ 
समाहितात्मा भव सावधानः „८ 
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असत्‌-परिहार 
इसच्यि विवेको ओर ब्रहवेत्ता पुरुषके व्यि समाधिमे प्रमाद 
करनेसे बहकर ओर कोई मृ्यु नहीं है । समाहित पुरुप ही प्ण 
आ्म-सिद्ध प्राप्त कर सकता है; इसच्यि सावधानतापूरवक चित्त 
। ` को समाहित (स्थिर ) कसे । । 
५ ठ असत्-परहारं 
जीवतां यस्य केवव्यं विदेहे स च केवलः । 
यत्क ्त्पर्यतो भेदं भय वृते यजुः्चुतिः ॥३३०॥ 
जिसने जीते इए ही कौवल्यपद प्राप्त कर छिया है उसीकौ 
देहपातके अनन्तर कौवल्यसुक्ति होती है, क्योकि जो थोडा-सा 
भी भेद्‌ देखता है उसके च्यि यञुवेदकौ श्रुति भय बताती है । 
यद्‌ कदा वापि विपश्चिदेष 
बह्मण्यनन्तेप्यणुमात्रभेदम्‌ । 
पश्यत्यथाञरुष्य भयं तदैव 
यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्‌ ॥३२३१॥ 
केता है तव-तव इसको भयकी प्राप्ति होती है क्योकि खरूपके 
 प्रमादसे हयी अखण्ड आत्मामं मेदकी प्रतीति इई हे । 
श्रतिस्पतिन्यायशतेनिषिदधे 
दृदयेतर यः खात्ममतिं करोति । 
१२३ ` 
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विवेक-चूडामणि 
उपैति दुःखोपरि दुःखजातं 
निषिदधकतौ स मलिम्डुचों | 
श्रति, स्प्रति ओर सैकड़ों युक्तियसे निषिद्ध इए इस छ 
देहादि) मे जो आसमबुद्धि करता है वह निधिद्ध कमं कर्ने 
चोरके समान दुःखपर दुःख भोगता है } 
सत्याभिस्रन्धानश्तो विसुक्को 
१, ध्म (~, 
महत््वमाटमीयश्चपेति नित्यम्‌ । 
मिथ्याभिसन्धानरतस्ु नश्येद्‌ 
दृष्टं तदेतद चोरचोरयोः ॥३३६॥ | 
जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सव्य पदार्थकी खोज करता है व 
मुक्त होकर अपने निव्य मह्वको प्राप्त करता है ओर जौ िध। 


दस्य पदार्थोके पीके पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है; रेसा 
साघु ओर चोरके विषयमे # देखा भी गया है । 








* ® हस भसंगका छान्दोग्योपनिषद्‌ (६ 1 १६।१-२) मे हस परभ 
वणन किया ह कि जिस व्यक्तिपर चोरी करनेकाः सन्देह होता है 3 
राजयुरष तपाया इभा परदु देते है । यदि उसने चोरी की होती है थ| 

वह जैने चोरी नहीं कीः एेसा कहकर मिथ्या भाषण करता 
उससे दग्ध हो जाता है नौर तब राजपुरुष भी उसे मार डारूते ५ 
ओर यदि बह वास्तवे चोर नहीं होता तो सत्यसे सुरक्षित ₹ 

कारण वह उस परशुसे दग्ध नहीं होता जौर उसे राजपुरुष मी छोड दते॥। 
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असत्‌-परिहार 


[3 


यतिरसदनुसन्धि बन्धहेतुं विहाय 
स्वयमयमहससमीत्यात्मदष्ट्यैव तिषठेत्‌। 
सुखयति नलु निष्ठा बह्मणि स्वानुमृत्या 

हरति परमविचाकायेदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३४॥ 


[न 


यतिक चाहिये कि असत्‌-पदार्थोका पीछा छोडकर यह | 
पाक्षात्‌ व्ही रैं ठेसी आसमदृष्टिम ही स्थिर होकर रे । 
अपने अनुभवसे उत्पन हर त्रह्मनिष्ठा ही अविचाके कार्यभूत इस 
प्रतीयमान प्रपश्चके दुःखको दूर करके परम ुख देती है । 


नाह्यालुसन्धिः परिवर्धयेतफं 
दुर्बासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्‌ । 
ज्ञाला विवेकैः परिहस्य बाह्य 
सखात्मावुस्षन्धि विदधीत नित्यम्‌ ॥३२५॥ 
वाद्य विषर्योका चिन्तन अपने दु्वसनारूप  परख्को ही 


उत्तरोत्तर बदाता है इसलियि विवेकपूवंक आत्मस्वरूपको जानकर 
बाह्म विषयोको छोडता हआ नित्य आत्मानुसन्धान ही करता रहे। 


वाह्ये निरु मनसः भ्रसन्नता 
मनःप्रसादे परमात्मदशंनम्‌ । 


, १२५ 
। त = ] 
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विवेक-चूडामणि | 


तस्िन्युदृष्टे भवबन्धनाशो 
बहिनिरोधः पदवी विञुक्तेः ॥२३६। 
बाद्य पदार्थोका निषेध कर देनेपर मनमे आनन्द होता 
ओर मनम आनन्दका उद्रेक होनेपर परमात्माका सक्ष 
कार्‌ होता है ओर उसका सम्व्‌ साक्षात्कार होनेपर संता. 
बन्धनका नाश हौ जाता हे} इस प्रकार्‌ वाञ्च वस्तुओंका निष 
ही स॒क्तिका मार्ग है । 
कः पण्डितः सन्सदसद्विवेकी 
श्रतिपरमाणः परमा्दशं । 
जानन्हि . ऊुयोदसतोऽवरग्बं / 
खपातदहेतोः रिशुवन्मुख॒क्षः ॥२२५। 
सत्‌-असत्‌ वस्तुका विवेकी, श्रतिप्रमाणका जाननेवाढ। 
परमाथ-तच्का ज्ञाता एसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो सुत्त 


इच्छा रखकर भी जानःवृञ्चकर बाककके समान अपने पतक 
हेतु असत्‌ पदार्थोका ग्रहण करेगा । 


देहादिसंसक्तिमतो न सुक्ति- 
अँक्तस्य ॒देहा्यमिमत्यभावः । 

सुप्तस्थ नो जागरणं न जाग्रतः | 
खमभस्तयोमिन्नयुणाश्रयतवात्‌ ॥३२५॥ 
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आत्मनिष्टाका विधाने 
जिसकी देह आदि अनात्मवस्तुओंमे आसक्ति है उसकी 
भक्ति नहीं हो सकती ओर जो भुक्त हो गया है उसका देहादिमे 
अभिमान नहीं हो सक्ता । जैसे सोये इए पुरूषको जागृतिका 
अनुम नदीं हो सकता ओर जाग्रत्‌ पुरुषको स्वका अनुभव 
नदं ह्यो सकता, क्योकि ये दोनों अवस्थाए/ भिन्न गुणोके आश्रय 
रहती है । 
आ [3 (=. 
त्पार्बष्मश्छ [वधान 
अन्तर्बहिः खं स्िरजङ्खमेषु 
ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य । 
त्यक्खिखोपाधिरखण्डरूपः 
पूणौत्मना यः सित एष ख॒क्तः ॥३२९॥ 
समस्त स्थावर-जंगम पदाथेकि भीत्‌ ओर बाहर अपनेको 
ज्ञानरूपे उनका आधारभूत देखकर समस्त उपधिोको 
छोडकर जो अखण्ड-परिपु्णरूपते सित रहता है, वह पुरुष ही 
सुक्त कहटाता है । 


सर्वात्मना बन्धविसुक्तिहठः 
सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कथित्‌ । 
१२७ 
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द्र्याग्रहे सत्युपपयतेऽसौ 
सवात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥३४५ 
संसार-बन्धनसे सर्वथा सुक्त होनेम सर्वातमम-भाव ( सको ' 
आत्मरूप देखनेके माव ) से बढ़कर ओर कोई हेतु नहीं है। 
निरन्तर आत्मनिष्ठामे सित रहनेसे द्द्यका अग्रहण (वाध) 
होनेपर इस सर्वात्ममावकी प्राप्ति होती है । 
दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो 
बाह्याथोजुभवप्रसक्तमनतस्तत्तत्कियां वतः । 
संन्यस्ताखिरुधमक्मविषयेनित्यात्मनिष्ठापरै- 
श क भिथै 
स्त््वज्ैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभि्यैलतः ३४१ । 
जो खोग देहात्-ुद्धिसे सित रहकर वाद्य पदार्थो मने 
आसक्ति रखकर उन्हीके च्यि निरन्तर कामे कगे रहते है उनको 
दस्यकौ अप्रतीति कंसे हो सकती है £ इसच्यि निव्यानन्दके 
इच्छक तच्ज्ञानीको चाये कि समस्त धरम, कर्मं एवं विषयोको 


त्यागकर निरन्तर आत्मनिष्ठामे तत्पर हो अपने आत्मानं प्रतीत 
होनेवाे इस दद्य प्रपश्चका प्रयतपूर्वक बाध करे | | 


सावात्म्यसिदधये भिक्षोः कतश्रवणकर्मणः । 
समाधि विदधात्येषा शान्तो दान्त इति श्चतिः॥३४२॥ ` 


१२८ | 
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आत्मनिष्ठाका विधान्‌ 
कर 


श्रान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः , (वृह० 9 । ४ । २३) 
यह श्रुति यतिके छ्यि वेदान्त-श्रवणके अनन्तर सार्वास्यभावकी 
सिद्धिके ल्यि समाधिका विधान करती है । 

आरूढशक्तैरहमो विनाद्ः 

© € _ ^~ 
कतुं न शक्यः सहसापि पण्डितैः। 

ये निधिकेरपाख्यसमाधिनिश्चला- 

स्तानन्तरानन्तभवा हि वासनाः॥२४३॥ 

अहकारकी शक्ति जवतक बद़ी-चदी रहती है तबतक कोई 
वान्‌ उसका एकाएकी नारा नहीं कर सकता, वयोकि जो 
महापुरुष निर्विकल्प-समाधिमे अविचल-मावसे सित हो गये है | .' 
उनके अन्दर्‌ भी अनन्त जन्मोकी वासनाए देखी जाती हे । | 

+ भ, ५. ~ (> 
अहंबुख्येव मोहिन्या योजयित्वादृतेबैरत्‌ । 
[घ (1 (न र 

विक्षेपाक्तिः पुरुषं ॒विक्षेपयति तद्शुणेः ॥३४४॥ 

मोहित कर्‌ देनेवाटी अहंबद्धिके साथ अपनी आवरण 
शक्तिके ट्रारा पुरुषका संयोग कराकर विक्षेपशक्ति उस (अहंबुदधि) 
# गुणस मलुष्यको विक्षिप्त कर देती है । 


विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधाठु | | 
निःरोषमावरणशक्तिनिदृच्यभावे । ( | 


१२६ 
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विवेकचूडामणि | 


दृणग्र्थयोः स्फुटपयोजख्वद्धिमागे 
| नदयेत्तदावरणमात्मनि च खभावात्‌। 
| निःसंशयेन मवति प्रतिबन्धशुन्यो 
विक्षेपणं नहि तदा यदि चेन्सरषारथे ॥२४५ 
आवरणराक्तिकौ पूर्णं-निवृत्तिके चिन! विश्षेप-शाक्तिपर वि 
प्राप्त करना अव्यन्त कठिन है । दृध ओर जल्वै समान द्रष्ट शौ 
दरयके अल्ग-अर्ग होनेका स्पष्ट ज्ञान हो जानेपर्‌ आत्मामे छ 
इई वह आवरण-राक्ति अपने आप ही नहो जाती है | तव द्‌ | 
ज्ञानी सव सन्देहोसे युक्त होकर प्रतिबन्धरून्य हो जाता दै शौ 
उसे किसी प्रकारका विक्षेप नहीं रहता क्योकि उस विकषेफ। 
आधार भिथ्या विषय ही ये [जो सव ज्ञानारोकमे सत्तू 
ग्रतीत होते है] । 
सम्यग्विवेकः स्फुटबोधजन्यो 
विभज्य दणग्रयपदार्थतत्रम्‌ । 
छिनत्ति मायाछ्रृतमोहबन्धं 
यस्माद्विसुक्तस्य पुनन संसतिः ॥३४५ 


स्पष्ट बोधसे इ आ सम्यक्‌ विवेक इष्टा ओर दद्य व| 
तत्वका विभाग करके मायाकृत मोहबन्धनको काट देता है 
उससे छट जनेप्र जीवको फिर संसार-चक्रमे नहीं आना पडत। 
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अधिष्ठान-निरूषण 


परावरे कत्वनिवेकवह्ि- 
दैहत्यविदयागहनं द्यरोषम्‌ । 
किं स्यात्पुनः संसरणस्य बीज- 
सद्वैतमावं सथुपेयुषोऽस्य ॥३४७॥ 
ब्रह्म ओर आत्माका एकलज्ञानरूप अग्नि अविदारूप समस्त 
वनको भस्म कर देता है । [ अविदाके सर्वथा नष्ट हो जनेपर ] 
जव जोवको अदरैत-भावकी प्राप्ति हयो जाती है तव उसको पुनः 
संसारप्र षिका कारण ही क्या रह जाता है ¢ 
आवरणस्य निदृत्ति- 
स्वति च सम्यक्पदाथदश्च॑नतः । 
मिथ्याज्ञानविनाश- 
स्तद्द्विक्षेपजनितदुःखनिदृत्तिः ॥२४८॥ 


आत्मवस्तुका टीक-ठीक साक्षात्कार हो जानेसे जआवरणका 
नाश हो जाता है तथा मिध्याज्ञनका नाञ्च ओर विक्षेप-जनित 


दुःखकी निवृत्ति हो जाती है । 
अधिष्ठान-निरूपण 
| एतत्ितथं दृष्टं सम्यग्रञ्जुस्वरूपविज्ञानात्‌ । 
तस्माद्वसव सतच्चं ज्ञातव्यं बन्धसुक्तय डपा ॥२७९॥ 
१२१ 
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[ रज्जुमे श्रमके कारण सकी प्रतीति होती है ओर 
मिथ्या प्रतीतिसे हयी भय, कम्प आदि दुःखोकी प्राप्ति होत | 
किन्तु दीपक आदिके दवारा जिस प्रकार ] रज्जुके खरूपका यणं 
ज्ञान होते ही [रञ्जुका अज्ञान (आवरण), अन्ञान-जन्य घ॑ 
(मल) ओर सपै-प्रतीतिसे होनेवाठे मय, कम्प आदि (विकषप)] 
ये तीनो एक साथ निवृत्त होते देखे जाते है, [उसी प्रका 
आत्मखरूपका ज्ञान होनेपर आत्माका अज्ञान, अङ्नानजन 
प्पञ्चकी प्रतीति ओर उससे होनेवाे दुःखकी एक साध 
निवृत्ति हो जाती है] । इसख्यि संसार-बन्धनसे दरटनेके षि 
विद्रानको तसहित आ्मपदार्थका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 


अयो ऽचियोगादिव सत्समन्वथा- 
न्माच्रादिरूपेण विजस्मभते धीः । 
तत्कायमेतद्दितयं यतो मृषा 


टृ भ्रमखञ्रमनोरथेषु ॥२३५१॥ 


अश्रिके संयोगसे जैसे ठोहा [ कुदार आदि नाना प्रक | 
रूपोको धारण करता है ] उसी प्रकार आत्मके संयोगसे इद 
[ शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध आदि] नाना प्रकास 
विषयोमे प्रकारित होती है । यह द्वैत-प्रपश्च उस दधिका 
कायं है, इसल्यि मिथ्या है क्योकि भ्रम, स्वप्न ओर मनोरथ 
` समय इसकी प्रतीतिका मिध्याल स्पष्ट देखा है । 
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अधिष्ठान-निरूयण 


ततो विकाराः पकुतेरहंस्ुखा 
देहावसाना विषयाश्च सर्वै। 


क्षणेऽन्यथामावितथा दमीषा- 
मस्षस्वमात्सा तु कदापि नान्यथा ॥२३५१॥ 
इसच्यि अहंकारसे ठेकर॒देहतक प्रकृतिके जितने विकार 
अथवा विषय है वे सभी. क्षण-क्षणमे बदलनेवाटे होनेसे असत्य 
है आत्मा तो कभी नही बदलता, बह तौ सदा दी एकरस 
हता है । 
 नियाद्वयाखण्डविदेकरूपो 
बुद्धयादिसाक्षो सदसद्विरुक्तणः । 
अहपदपरत्ययलक्षिताथैः 
प्रत्यक्सदानन्द्‌धनः परात्मा ॥३५२॥ 
जो *अहं पदकी प्रतीतिसे लक्षित होता है वह नित्य 
आनन्दघन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखण्ड, चैतन्यदूप) 
बुद्धि आदिका साक्षी, सत्‌-असवसे भिन ओर प्रवक्‌ ( अन्तरतम )है। 
इत्थ विपश्चित्सदसष्टिमज्य 
| निश्ित्य तच्छं निजबोधट्टया । 
१३३ | 


| @©€-0. ।-अ€ रि. ॥काा10॥18) 9118911 06601 चवापराध. 06५ 0/ 6068001 
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विवेक-चूडामणि | 


ज्ञात्वा समात्मानसखण्डवोधं 
तेभ्यो विमुक्तः खयमेव शाम्यति ॥२५। 
विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार सत्‌ ओर असत्का विभाग क़ 
अपनी ज्ञान-दृष्टिसे तवका निश्चय करके ओर अखण्ड-नोधः 
खरूप आत्माको जानकर असप्पदार्थोसि सूक्त होकर खयं ह 
शान्त हो जाता है | 
+ पण 
समाधि-रनरू 
„ अज्ञानहदयग्रन्थेनिःशेषविखयस्तदा । 
समाधिनाऽविकल्पेन यदद्वैतातमदश्ैनम्‌ ॥३९१॥ ! 


अज्ञान-रूप दृदयकी ग्रन्थिका सर्वथा नाङ्ञ तो तभी होता 
है जव निर्विकल्प-समाधिद्रारा अद्वैत आत्मघरूपका साक्षाका 
कर्‌ छिया जाता है। 


त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुदिदोषात्‌ 
परभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशोषे । 

प्रविरसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
वल्यनमुपगच्छद्वस्तुतत्वावधृत्या ॥३५५॥ 


अद्वितीय ओर निरविंदोष परमात्ममे बद्धिके दोषसे (त्‌, 
यह रेसी कल्पना होती है ओर वही सम्पूर्ण विकल 











© ॥ 
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सखम्राधि-निरूफण 


पमाधिे विघ्ररूपसे स्फुरित होता है किन्तु तच्व-वस्तुका यथावत्‌ 
रहण होनेसे वह सव छीन हो जाता है । 
शान्तो दान्तः परघ्ुपरतः क्षान्तियुक्कः समाधि 
कुवैनित्यं कख्यति यत्ति: स्वस्य सवात्ममावम्‌ । 
तेनाविचातिमिस्जनेतान्साघ्रु दश्ध्वा विकल्पान्‌ 
ब्रह्माकूत्था निवसति सच खं निष्कियो निविकस्पः ।३५६। 

योगी पुरूष चित्तकौ शान्ति, इन्द्रियनिग्रह, विषयसे उपरति 
ओर क्षमासे युक्त होकर समाधिका निरन्तर अभ्यास करता इआ 
अपने सार्वाल्य-मावका अनुभव करता है ओर उसके द्वारा अविदया- 
हप अन्धकारसे उत्पन्न इए समस्त विकल्पौका भटीमांति ध्वंसं 
करके निष्वरिय ओर निर्विकल्प होकर आनन्दपूव॑क ब्रह्माकार्‌- 
ृ्तिसे रहता है । 

समाहिता ये प्रविष्य बाह्यं 

श्रोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
(9 
त॒ एव॒ सुक्ता भवपारबन्धे- 
न्ये तु पारोक्षयकथाभिधायिनः ॥३५७॥ 


जो रोग श्रोत्रादि इन्ि्यां, चित्त ओर अहंकार आदि बाह्य 
चस्तुओंको आत्मामं टीन करके समाधिम शित होते हैवेही 


१३५ 
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विवेक चूडामणि सणि 


| संसार्‌-बन्धनसे सुक्त है, जो केव परोक्ष ब्रह्मङ्ञानकी वातत 
॥. रहते है वे कभी सुक्त नहीं हो सकते | 


उपाधेभेदात्छयमेव भित 
चोपाध्यपोहे . खयमेव केवर; । 

तस्मादुपाधेविख्याय विद्रा- 
न्वसेत्सदाऽकस्पसमाधिनिष्ठया ॥२१६॥ 





उपाधिके मेदे ही आत्मामें मेदक व्रतीति होती है ओ 
उपाधिका ल्य हो जनेपर वह केवर खयं ही रह जताहै 

` इसय्यि उपाधिका ख्य करनेके चयि विचारवान्‌ पुरुष सद । 
निविंकल्प-समाधिमे खित होकर रहे । 


सति सक्तो नरो याति सद्भावं ल्येकनिष्ठया । 


कीटको अमरं ध्यायन्भमरलाय कल्पते ॥२५६॥ 


एकाभ्रचित्तसे ही निरन्तर सत्स्वरूप त्रहममे खित रहन | 
भनुप्य त्रलखरूप ही हो जाता है, जैसे भरमरका भयपूै| 
व्यान करते-करते कीड़ा भ्रमरखरूपं ही हो जाता है। 





क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको 
ध्यायन्यथाछि ्यङ्िभावमृच्छति । ` 
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सथाधि-निरूपण 


तथेव योगी परमात्मतच््ं 
ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥२३६०॥ 
जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओंकी आसक्तिको छोडकर 
केवह भ्वमरका ही ध्यान करते-करते कीड़ा रमरख्प हो जाता 
है उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्मत्वका चिन्तन करते- 
करते परमात्मभावको हयी प्राप्त ह्यो जाता है | 
अतीव सूद्मं परमात्मत्वं 
न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तमहैति । 
समाधिनायन्तसुसद्मष्रच्या 
ज्तातव्यमार्यैरतिश्चद्लुद्धिभिः ॥३६१॥ 
परमात्म-तत्व अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे स्थूक दष्िसे कोई भी 
प्र नही कर्‌ सकता, इसल्यि सप्परु्षोको उसे समाधिद्रारा अति 
पक्षमवृत्तिसे जानना चाहिये । 


यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं 
त्यक्त्वा मर खात्मगुणं समच्छति । 
तथा मनः सत््वरजस्तमोमखं 
ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्त्वम्‌ ॥३६२॥ ¦ 
९० १३७ 


न ४) 9 
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विवेकचूडामणि | 
जिस प्रकार [अश्चिमे] पुटपाक-विधिसे रोधा हज पो । 
सम्पूणं मल्को व्यागकर अपने खामाविक स्वरूपको प्राप्तकर छा 
है उसी प्रकार मन ध्यानके द्वारा सच-रज-तमरूप मख्को वया! 
कर आत्म-मावक्रो प्राप्त हो जाता है। 
निरन्तशभ्याकस्चवद्यात्तादत्य 
पक्ं मनो ब्रह्मणि सखीयते यदा । 
तदा समाधिः स विकस्पवार्जतः 
खतोऽद्यानन्द्रसानुभावकः ॥२६६ 
जिस समय रात-दिनके निरन्तर अभ्याससे परिपक् हाक 
मन ब्रह्मम खीन हो जाता है उस समय अद्वितीय व्रह्मानन्दरसक 
अनुभव करानेवाटी बह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती 
, समाधिनानेन समस्तवासना- 
ग्न्थर्विनाशोऽखिरकर्मनाशः । 
अन्तर्बहिः सवेत एव सदा 
स्वरूपविस्फ़तिरयल्लतः स्यात्‌ ॥६९५ 
इस ॒नि्विकल्प-समाधिसे समस्त ॒वासना-ग्रन्थियोका १४ 
हो जाता है तथा वासनाओंके नारासे सम्पूण ॒कर्मोका भी । 
हो जाता है ओर फिर वाहर-मीतर सर्वत्र विना प्रयलनके4 
` निरन्तर स्वरूपकी स्ति होने ठ्गती है । 
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सघ्ाधि-निरूपण 


श्रुतेः शतशुणं विचान्मननं मननाद्पि । 
निदिष्यासं सक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ ॥३६१५॥ 
वेदान्तके श्रवणमात्रसे उसका मनन करना सौगुना अच्छा 
है ओर मननसे भी लाखगुना श्रेयस्कर निदिध्यासन (आत्ममावना- 
को अपने चित्तये शिर करना) है । तथा निदिष्यासनसे भी 
अनन्तगुना निविंकः्प-समाधिका महत है [ जिससे चित्त फिर 
आत्मस्वरूपसे कमी चरायमान ही नहीं होता ]। 
निर्विकस्पकसमाधिना स्फुटं 
बह्यतच्वमवगम्यते धुवम्‌ । 
नान्यथा चङेतया मनोगतेः 
प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ॥३६६॥ 
निर्विकल्प-समाधिके द्वारा निश्चय ही ब्रह्मतत्वका स्पष्ट ज्ञान 
हेता है; ओर किसी प्रकार वैसा बोध नदीं हो सकता, क्योकि 
न्य अवस्थाओंमे चित्तवरृत्तिके चञ्चल रहनेसे उसमें अन्यान्य 
प्रतीतियोका भी मेक रहता है । 
| अतः समाधत्स्र यतेन्द्रियः सदा 
| निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि । 
विष्वसय ध्वान्तमनाययवि्ययया 
कृतं सदेकलविरोकनेन ॥३६७॥ _ 





१२६ 
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विवेक-चूडार्था क-चखमणि | 


इसच्यि सद्‌ा संयतेन्द्रिय होकर शान्त मनसे निरन्तर प्र 
गात्मा त्रहममे चित्त स्थिर करो ओर सच्चिदानन्द ब्रहमके साय अ 
रक्य देखते इए अनादि अवि्यासे उत्पन्न अज्ञानान्धकाष्ं 
ध्वंस करो५। 





९ ५ 


योगस्य प्रथमे द्वारं वाङ्निरोधोऽपरिप्रहः । 
निराला च निरीहा च नित्यमेकान्तकशीलता ॥९६५ 
वाणीको रोकना, द्रव्यका संग्रह न करना, ोकिंक पद 
की आचा छोडना, कामनाओंका व्याग करन! ओर नित्य एवात 
रहना-ये सव योगकरा पहा दरार है | 
एकान्तसितिरिन्दरियोपरमणे हेवुदमश्चेतसः 
संरोधे करणं शमेन विख्यं यायादहवासना । 
तेनानन्दरसानुमूतिरचला ब्राह्मी सद्‌ा योशिन- 
स्तस्माचित्तनिरोधएव सततं कायैःप्रयलान्ुनेः॥ २4 
एकान्तम रहना इन्द्रिय-दमनका कारण है, इन्द | 
चित्तके निरोधका कारण है ओर ॒चित्त-निरोधसे वासनाका 
होता है तथा वासनाके नष्ट हो जानेसे योगीको 9 
अविचक अनुभव होता है; इसख्यि मुनिको सदा ग्य 
चित्तका निरोध ही करना चाहिये । 
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६ सपाधि-निरूपण 


वाचं नियच्छात्मानि तं नियच्छ 
च (न 
बुद्धौ धियं यच्छं च बुदिसाक्निणि । 
प वूणात्मा्नं [नवकट्पं 
विखाप्य शान्ति परमां भजख ॥३७०॥ 


4, 3 


८& 


तं चा 


ट 


वाणीको मने ख्य करो, मनको बुद्धिम ओर बुद्धिको बुद्धि- 
के साक्षी आस्व, तथा बुद्धि-साक्षी (कूटस्थ ) को निर्विकल्प 
पत्रमे ख्यं करके परमदान्तिका अनुभव करो । 
देहप्राणेन्रियमनोबुख्यादिभिङ्पाधिभिः । 
ययब्रे्तंः समायागस्तत्तद्वावाऽस्यं यागेनः ॥३७१॥ 

देह, प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन उपाधियोमिसे जिस- 
निसके साथ योगीकौ चिनत्तवृत्तिका संयोग होता है उसी-उसी 
मावकी उसको प्रापि होती है । 
तन्निवरत्या युनेः सम्यक्सवोपरमणं सुखम्‌ । 
| पेहरयते सदानन्द्रसाुभवाविष्ुवः ॥३७२॥ 
। जव उस मुनिका चित्त इन सव उपाधि्योसे निषत्त हो जाता 
ह तो उसको पूरणं उपरतिका आनन्द स्पष्टतया प्रतीत होने ख्यता 
। जिससे उसके चित्तम सचिदानन्द्रसायुभवकौ बाढ़ अने 
छाती हे । 

१७९१ 
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विवेकचूडामणि 
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वैराग्य-निरूपण 
अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युभ्यते । 
त्यजत्यन्तबेहिमसङ्गं विरक्तस्तु स॒सक्षया ॥३५ 
विरक्त पुरुषका ही आन्तरिक ओर वाद्य दोनों प्रका 


त्याग करना ठीक है । वही मोक्षकौ इच्छासे आन्तरिक भौर क 
| सगको व्याग देता हे | 
। 
। 





बरिस्तु विषयैः सङ्खं तथान्तरहमाहिभिः । 

विरक्त एव राक्रोति त्यक्तं बह्यणि निष्ठितः ॥३७॥ 
इन्दरियोका विषययोके साथ वाह्य संग ओर अहंकारादिके ष 

आन्तरिक संग--इन दो्नोका बहमनिष्ठ विरक्त पुरुष हौ त्याग षर 


सकता है । 
वैराग्यबोधौ पुरुषस्य ॒पक्षिव- | 
. दक्षौ विजानीहि विचक्षण लम्‌। | 
विस॒क्तिसौधात्रतलाधिरोहणं | 
म्यां विना नान्यतरेण सिष्यति ॥२५५॥ 


हे विद्वन्‌ ! वैराग्य ओर वोध इन दोर्नोको पक्षीके द 
पंखोके समान मोक्षकामी पुरुषके पंख सम्ञो । इन द) 





॥ 
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वैराग्य-निरूपण 


किसी मौ एकके बिना केवर एक ही पंके द्वारा को$ सुक्तिखूपी 
पहठ्की अटारीपर्‌ नही चद सकता । [अर्थात्‌ मोक्षप्रािके ल्ियि 
ैराण्य ओर बोध टोनोकी ही आवद्यकता है ] । 
व्यन्त 
अत्यन्तवेराग्यवतः समाधिः 
समाहितस्येव दटपरबोधः । 
प्चत्वस्य हि बन्धसुक्ति- 
यक्तात्मनो नित्यद्ुखानुमृतिः ॥३७६॥ 
अत्यन्त वैरग्यवान्‌को ही समाधि-लाभ होता है, समाधिख 
पुरषको ही दढ बोध होता है तथा घुट वोधवान्‌का ही संसार- 
बन्धन द्रृटता है ओर जो संसार-बन्धनसे द्रृट गया है उसीको 
नितयानन्दका अनुभव होता है । 
वैरग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः 
तचचेच्छुदतरात्मबोधसहितं खाराज्यसाभ्राज्यधुक्‌ । 
एतद्‌ द्वारमज्चसक्तियुवतेयैस्मात्वमस्मात्परं 
सवैत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञा कुर श्रेयसे ॥३७७॥ 
जितेन्द्रिय पुरुषके च्यि वैराग्यसे वढकर छखदायक सु 
भोर वु भी प्रतीत नदीं होता ओर वह यदि करीं यद्र आत्म- 
श्ानके सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राञ्यके सुखका देनेवाल 
| १४३ 
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विवेक-चूड सणि . 


होता है । यह सुक्तिरूप कामिनीका निरन्तर खुखा हआ दवार है 
इसयिये हे वत्स ! तुम अपने कल्याणके ल्यि सव ओरसे इर 
होकर सदा सचिदानन्द ब्रह्मम ही अपनौ बुद्धि स्थिर करो | 


आशां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेषैव सृत्योः सतिः 
स्त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं साति दूरात्किय। 
देहादावसति त्यजात्मधिषणां भला कुरुष्वात्मनि 

लं द्र्टास्यमखोऽसि निद्ध॑यपरं बह्यासि यद्वरुतः। 


विषके समान विषम विषर्योकी आशाको छोड दो, क्य | 
यह [ खरूपविस्यृतिरूप | मृल्युका मागं है, तथा जाति, कुक ओः 
आश्रम आदिका अभिमान छोडकर दूरसे ही कर्मकरो नमस्वाः 
कर दो। देह आदि असत्‌ पदार्थोमं आत्मुद्धिको छोडो ओ 
आतमन अहंबुद्धि करो, क्योकि तुम तो वास्तवे इन सवके दए 
ओर्‌ मल तथा द्वैतसे रहित जो परब्रह्म है, वही हो । । 
ध्यान-ब्िधि 
क्षयं बह्मणि मानसं दृढतरं संखाप्य बाद्येन्दरियं 
खस्थाने विनिवेश्य निश्वल्तवुश्चोपेकषय देहस्ितिम्‌। 
बहयतमैक्यसुपेत्य तन्मयतया चाखण्डव्त्यानिश्ं ' | 
बह्मानन्द्रसं पिबात्मनि सुदा शून्यः किमन्येश्मैः॥ | 
ङ 
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ध्यान-विधि 


चित्तको अपने लक्षय ब्रह्मम ददतापूर्वैक स्थिरकर बाह्य 
इन्दियोको [उनके विषयोसे हटाकर ] अपने-अपने गोक्कोमे 
स्थिर करो, शरीरको निश्वङ रणो ओर उसकौ स्थितिकौ ओर ध्यान 
मत दो } इस प्रकार ब्रह्म ओर आत्माकौ एकता करके तन्मयमावसे 
अखण्ड-वृत्तिसे अहनि ॒मन-ही-मन आनन्दपूवेक ब्रह्ानन्दरसका 
पान.करो ओर थोधीं वातस क्याटेनाहै 
अनात्सचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मङ दुःखकारणम्‌। 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्युक्तिकारणम्‌ ॥३८०॥ 
दुःखक्रे कारण ओर मोहरूप अनात्म-चिन्तनको छोडकर 
आनन्दखरूय आत्माका चिन्तन करो, जो साक्षात्‌ सुक्तिका कारण है । 
एष॒ खयंज्योतिरशेषसाक्षी 
विज्ञानकोशे विरुसत्यजखम्‌ । 
 छच्यं विधायेनमसद्धिलक्षण- 
मखण्डव्त्त्यात्मतयानुभावय ॥२८१॥ 


यह जो स्वयंप्रकाश सवका साक्षी निरन्तर विज्ञानमय कोरे 
विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थो प्रथक्‌ इस परमात्माको 
। ही अपना य बनाकर इसीका [ तैरधारावत्‌] अखण्ड-दृत्तिसे 
आत्म-भावसे चिन्तन करो । 
१४५ 
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विवेकचूडामणि 


एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशरून्यया । 
उष्खयन्विजानीयात्खखरूपतया स्फुटम्‌ ॥३८२॥ 
अन्य प्रतीतियोसे रहित अखण्ड-टत्तिसे इस एकहीका चिन्तन 

करते हए योगौ इसीको स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने । 

अत्रात्मत्वं ददीकुवैन्नहमादिषु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु तिषद्‌घटपटादिवत्‌ ॥३८६॥ 
इस प्रकार इस परमात्माये ही आत्मभावको दृढ करता आ ओर 
अहंकारादिमे आत्मबुद्धि छोडता हआ उनकी ओरसे शरीरते मि 

वृट-पट आदि वस्तुअकि समान उदासीन हो जाय | 
अल्म-टष्ट 

विशमन्तःकरणं खरूपे 
निवेश्य साक्तिण्यवबोधमात्रे । | 
शनैः रनैनिश्व्ताुपानय- 
नपूणं खमेवानुविलोकयेत्ततः ॥२८४॥ | 


सवके साक्षी ओर ज्ञानस्वरूप आत्मामे अपने जद चित्त , 
खगाकर धीरेषीरे निश्वर्ता प्राप्त करता हआ अन्तमं सवत्र 
अपनेहीको परिपर्णं देखे । 





# | 
| 
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आत्म -दरष्टि 


म 


न्द्रियप्राणसनोऽहमादिभिः 
साज्ञानक्लप्तरखिखेरूपाधिभेः । 
विञुक्कमात्सानमखण्डरूपं 
पूणं महाकाशमिवावलोकयेत्‌ ॥३८१॥ 
अपने अज्ञानसे कल्पित देह, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर 
अहंकार आदि समस्त उपाधियोंसे रहित अखण्ड आत्माको महा- 
काशकी भांति सर्वत्र परुं देवे । 
घटकरलकुशूलसवचिखस्ये- 
मगनमुपाधिशतेर्विघुक्तसेकम्‌ । 
भवति न विविधं तथैव शुदं 
परमहमादिविमुक्घसेकमेव ॥३८६॥ 
जिस रकार आकाशा घट, कलश, बु ८अनाजका कोठा), 
सूची (सू) आदि सैकड़ों उपाधि्ोसे रहित एक ही रहता है; नाना 
उपाधिरयोके कारण बह नाना नहीं हो जाता । उसी प्रकार्‌ 
अहंकारादि-उपाधि्ोसे रहित एक ही शुद्र परमात्मा है । 


बह्मादिस्तम्बपर्थन्ता सृषामात्रा उपाधयः । 


ततः पूर्ण स्वमात्मानं पयेदेकात्मना सितम्‌ ॥८०॥ 
# 


१४७ 


©6-0. 1 € रि. ॥ 17110118 51189111 0066101 471८. 01011280 0 &68100171 








| 


ब्रलासे ठेकर सम्ब (कृण ) पय॑न्त समस्त उपाधियां पिष्याहै | 
इसच्यि अपनेको सदा एकरूपसे खित परिपूर्णं आम-खह | 
देखना चाहिये । 


विवेक-चूडामणि 
= 


| > 
६ 


यत्र भान्त्या कस्पितं यदहिवेके 
= ० भ व [का 

तत्तन्मच्र नं तस्माटामन्नस्‌ । 

(~ ~ [8 [3 ( 

भरान्तनाश चान्तदशछटाहितत्तव 
रज्जुस्तदवद्धिश्वमात्मस्वरूपम्‌ ॥३८८॥ | 
जिस वस्तुकी जहाँ ( जिस आधारमे ) भ्रमसे कल्पना हो जाती 
है उप्त आधारका टौक-ठीक ज्ञान हो जानेपर वह कल्पितच््त तद्र 
ही निशित होती है, उससे परयकर उसकी सत्ता सिद्ध नकष होती । निस 
प्रकार श्रान्तिके नष्ट होनेपर रज्ज॒मे श्रान्तिवरा श्रतीत होनेवाला सप | 
रज्-रूप हौ प्रतयक्च होता ह वसे ही अज्ञानके नष्ट होनेपर सम्पूणं विल्व | 
आत्म-स्वरूप हयी जान पडता है | 


स्वयं बह्म स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः। | 
स्वय विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥३८९॥ ` 


आप ही बरह्मा है, आपही विष्णु है, आप॒ ही इन्दर है, आप 
 हीशिव है ओर आप ही यह सारा विव है अपनेसे भिन ओर | 
कुछ भी नदीं है । | 





। 
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आत्म-दरष्ि 


अन्तः खयं चापि बहिः खयं च 
खयं पुरस्तात्छयमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं हयवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां 
तथोपरिषटत्छ्वयसप्यधस्तात्‌ ॥३९०॥ 
अप ही भीतर है, आप ही बारटै; आप ही अगि है) 
आपही पीके; आपदही दायें है, आप दी बाये है; ओर आप 
ही उपर है, आपद्य नीचेहै। 
तरङ्कफेनभ्रमबुद्‌बुदादि 
सर्वं रूपेण जरं यथा तथा । 
चिदेव देहायहमन्तमेत- 
त्सर्व॒चिदेवैकरसं विशदम्‌ ॥३९१॥ 
जैसे तरंग, पैन, भँवर ओर बुदबुद्‌ आदि स्वखूपसे सब 
जल ही है, वैसे ही देसे ठेकर अहंकरारपय॑न्त यह सारा विश्च 
भी अखण्ड छुद्धचैतन्य आत्मा ही है । 
सदेवेदं सर्व॑ जगदवगतं वाङ्मनसयोः 
सतो ऽन्यन्नास्स्येव प्रकृतिपरसीमन्नि सितवतः। 
पृथक्‌ किं मृत्ायाः करुशवटङुम्भायवगतं 
वदत्येष भरान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥३९२॥ 


| १४६ 
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विवेकचूडामणि सणि 
:. क ओर वाणीस प्रतीत होनेवाला यह साशं जगत्‌ सत्वसप 
ही ह; जो महापुरुष प्रकृतिसे परे आत्म-खरूपमे स्थित है उप 
दृष्ठं सते पृथक्‌ ओर कुछ भी नहीं है । मिद्व पृथक्‌ धट 
क्रा ४ आदि क्या हँ १ मनुष्य मायामयी मदिरास स 
होकर ही भभ, त्‌'-देसी मेदबुद्धियुक्त बाणौ बोखता है । 
क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः 
6 र * ज ~. [3 4 
जनाति तराहि मिथ्याध्यासनिवृत्तये ॥२९३॥ 
क का रूप द्वेतका उपसंहार करते हए जौँ ओर कुछ नही देखता' 
एसी अद्यतपरक श्रुति मिथ्या अध्यासकी निदत्तिके चिथ बारम्बार 
द्रेतका अमाव बतलाती है | 
आकारावन्निर्मलनिर्विकल्प- 
निःसीमनिष्पन्दननिविंकारम्‌ । 
© 
अन्तबंहिःशुन्यमनन्यमद्रयं 
` खय पर ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥२९४॥ 
जो प्रह खयं आकाराके समान निर्मल, निर्विकल्प, 





4 ५५ 
निःसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर्‌-भीतर्‌ सव ओरसे शून्य, अनन्य 


ओर अद्वितीय है वह क्या ज्ञानका निषय हो सकता है 


६ नि नान्यत्‌ न्यच्छं | 
पस्यति नान्यच्छ.णोति नान्यद्विजानाति स भूमा! 


( चान्दो० ७।२४॥। १) | 


१५५० 
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आत्म-दष्टि 


वक्तव्यं कि वि्यतेऽत्र बहुधा बयैव जीवः खयं 
ब्रह्मतस्रगद्‌तत्‌ चु सकट बह्यादताय श्रतेः। 
ब्रह्मवाहमिति प्रबुदमतयः सन्त्यक्षबाह्याः स्फुर 
ब्रह्मभूय वसान्त सन्ततं (चद्‌ नन्दात्मनवश्चुवस्‌ ॥२९१५] 
दस विषयमे ओर अधिक क्या कहना है १ जीव तो खयं 
ब्रह हौ £ ५२ ब्रह्म ही यह सम्पूणं जगव्‌रूपसे पटा इआ है 
क्योकि श्रुति भी कहती है कि व्रह्म अद्वितीय है । ओर यह निश्चय 
है, जिनको यह बोध हआ हैक्रि मेँ व्रहमही वे बाह्य विषर्यो- 
को सर्वथा व्यागकर्‌ ब्रहममावसे सदा सचिदानन्दस्वरूपसे ही सित 
रहते है । 
जहि मख्मयकोरोऽहधियीत्थापितारां 
परसभमनिरुकस्पे छिङखदेदेऽपि पश्चात्‌। 
निगसगदितकीर्ति नित्यमानन्दमूतिं 
खयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण ति ॥३९६॥ 
इस मरमय कोशम अर्द्धे हई आसक्तिको छोडो ओर 
इसके पश्चात्‌ वायु-रूप टिद्गदेहमे भी उसका दढतापूर्ैक त्याग 
करो, तथा जिसकी कीतिका वेद बखान करते हैँ उस आनन्दखदूप 
ब्रह्को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रहरूपसे ही शिर 
होकर रहो । 
" १८१ 
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विवेक-चूडामणि | | 
रावाकारं यावद्भजति मनुजस्तावदशुचिः 
परेभ्यः स्याल जननमरणव्याधिनिख्यः | 
यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं 
तदा तेम्यो सक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥९९५॥ 

श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जबतक इस मृतकतुच | 
देहम आसक्त रहता है तवतक वह॒ अत्यन्त अपवित्र रहता 
ओर जन्म, मरण तथा व्याधियोंका आश्रय वना रहकर उसको 
दूसरोसे अत्यन्त करा भोगना पडता है } किन्तु जब वह अप 
कल्याणरूप, अचल ओर्‌ शुद्ध आत्माका साश्चाव्कार करख्ता है 
तो उन समस्त क शोसे सुक्त हो जाता है | 

प्रपञ्चक बधि 

खात्मन्यारोपरितारोषाभासवस्तुनिरासतः । 
खयमेव परं ब्रह्म पूर्णमहयसक्रियम्‌ ॥३९८॥ 

अपने आत्मामं आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओंका निरा । 
कर देनेपर्‌ मनुष्य खयं अद्वितीय, अक्रिय ओर पूर्णं प्रह हय है। | 

समाहितायां सति चित्तवृत्तौ 

परात्मानि ब्रह्माणि निर्विकस्पे । 










| 


प्रप्रा घान 

नं दृरयते कथिदयं विकल्पः 

भजस्पमाच्रः परिशिष्यते ततः ॥३९९॥ 

निर्विकल्प परमात्मा पररह चित्तदृत्तिके खिर हो जानेप्र 
यह ददय विकल्प कहीं भी दिखायी नह देता । उस समय यह 
केवर वाचारम्भणं ( वाणीकी बकवाद्‌ ) मात्र ह्वी रह जाता है । 
अमत्कंस्पो विकल्पोऽयं विद्मित्येकवस्वुनि। 
निविकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥४००॥ 

उसं एक वस्तु ब्रह्मम यह संसार मिथ्या बस्तुके सद्श 
कल्पनामात्र है । मला निर्विकार, निराकार ओर निर्विशेष व्र 
भेद कोसि आया ? 

0 [> ध 
द्रष्ुद्शंनदश्यादिभावशुन्धेकवस्तुनि । 
 निविकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥४०१॥ 

उस द्रष्टा, दद्य ओर दर्शन आदि भासे श॒न्य, निर्विकार, 
निराकार ओर निर्विशेष एक वस्तुमे भला भेद कहोँसे आया £ 
 केल्पार्णव॒  इवात्यन्तपरिपूरणेकवस्छुनि । 
| निरधिकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कतः ॥४०२॥ 


© द्‌ ¢. 
प्रख्यकाख्के समद्रके समान अत्यन्त परिपूणं एक पदायमे | 


११ १५२ 


^ 
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विवेकचूडामणि 





जो निर्विकार, निराकार ओरं निर्विरोष टै, भला भद्‌ . 
आ गया 
तेजसीव तमो यत्र प्रखीनं आरान्तिकारणम्‌। 
अद्वितीये परे तत्वे निविशेषे भिदा कुतः ॥४०६॥ 
| प्रकारामे जैसे अन्धकार छीन हो जाता दहै वैसे ही निं 
| श्रमका कारण अज्ञान छीन होता है उस अद्ितीय ओर निधि 
परमतच्चमे भला मेद कँसे आ गया १ 
एकाटमके परे तत्वे मेदवाती कथं भवेत्‌ । 
सुषुतौ सुखमाघायां भेदः केनावलोकितः ॥४०४॥ 
एकालक अद्वितीय प्रमतत्म भला भेदकी बात ही शच 
हो सकती है १ केवर सुख-स्वरूपा सुषुप्ति किसने विभिकरा 
देखी है ? 
नद्यस्ति विश्वं परतक्छबोधा- 
त्सदात्मनि बरह्मणि निर्विकल्पे । 
कार्त्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे 
नद्यश्बुविनदुखेगतृष्णिकायाम्‌ द 
परमतच्के जान ठेनेपर सतस्वरूप निर्विकल्प परत्रहमे वि 
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आत्म-चिन्तनका विधान 

का कह। पता भ। नदा चङ्ता; तीनों काल्मे मी कमी किसीनि 
एम सपं आर मृगतृष्णामे जल्की वृद नहीं देखी । 
मायासाच्मिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः। 
इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात्सुषुक्तावनुभूयते ॥४०६॥ 
श्रुति साक्षात्‌ कहती है कि यह द्वैत मायामात्र है, वास्तवे 
तो अद्रेत ही है; ओर रेस्ा ही सुपुकषिमे अनुभव भी होता है । 
अनन्यत्वमधिष्ठानादारोष्यस्य निरीक्षितम्‌ । 
पण्डत्‌ रञ्जुसपादा विकल्पा आन्तिजीवनः ॥४ ०७|| 

रज्ज-सपं आदिमे बुद्धिमान्‌ पुरुषेनि अध्यस्त स्तुका अधिषठान- 
पे अभेद स्पष्ट देखा है, इसय्यि [ब्रहम अध्यस्त यह संसारर्प | 
विकल्प अ्नान-जन्य ्रमके कारण हयी जौवित (खित) है । 


आसम-चिन्तनका विधान 
चित्तमूो विकल्पोऽयं चित्तामावे न कश्चन । 
 अतच्रित्तं समाधेहि मत्यशरूमे परात्मनि ॥४०८॥ 
यह विकल्प चित्त-मूढ्क है, चित्तका अभाव होनेपर इसका 
५ नाम-निञ्चान भी नदीं रहता । इसय्यि चित्तको ग्रत्यक्‌. 


ह. आत्मा सिर को । 
१५५ 


(> 


+ 
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विवेकचूडामणि 


निरवधि गगनामं निष्कर निषिकस्पं 
हदि कलख्यति विद्रान्बह्य पूर्णं समाधो॥४०५ 
किसी नित्यबोध-खरूप, वेवरानन्द्प्‌, उपमारहितं 
कालातीत, नित्यमुक्त, निश्चेष्ट, आकादचके समान निःसीम, कवः 
रहित, निर्विकल्प पूणं ब्रह्मका विद्वान्‌ समाधि-अवस्थाये अपने शनः 
करणमे साक्षात्‌ अनुमव करते है । 
परकृतिविकुतिशून्थं भावनातीतभावं 
समरसमसमानं मानक्षम्बन्धदूरम्‌ । 
निगमवचनचिद्धं नित्यमस्मत्मसिष्धं 
हयद्‌ कख्याते विद्ान्वरह्य पूणं समाधा ॥४१५ 


कारण ओं कायस रहित) मानवी भावनासे अतीत) सम 
उपमारहित, प्रमाणोकी पर्ैचसे परे, वेद-वाक्योसे सिद्ध, निद 
अस्मत्‌ ( भे ) खूपसे सित पूर्णं ब्रहमका विद्वान्‌ समाधि-अव्छ| 
अपने अन्तःकरणमें अनुभव करते है । 
` अजरममरमस्ताभासवस्तुखरूपं 


| 











आत्म-चिन्तनक्रा विध्रान 


शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं 
दे कंयति विह्वान्बह्य पूणं ससाधो ॥४११॥ 
अजर, अमर्‌; आमासशुन्य, वस्तुखशूप, निश्च जक-राशिके 
समान, नाम-ख्पसे रहित, युर्णोके विक(रसे शून्य, नित्य, शान्त- 
रूप ओरं अद्वितीय पृणं ब्रह्मका विद्वान्‌ समाधि-अवस्थामें दयम 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैँ । 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे 
विलोकयात्मानमखण्डवेभवम्‌ । 
विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं 
यलञेन पुंस्त्वं सफटीकुरूष्व ॥४१२॥ 
अपने खरूपे चित्तको स्थिरं करके अखण्ड रेर्य-सम्पन् 


आत्माका साश्चाव्कार्‌ करो, संसार-गन्धसे युक्त बन्धनको काट डो 
ओर्‌ यतपूर्वक अपने मसुष्य-जन्मको सफ़र करो । 


सवांपाधिविनिञुक्त  सचिदानन्दमद्वयस्‌ । 
 भावयात्मानमात्मश्यं न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४१३॥ 
| समस्तं उपाधिरयोसे रहित अद्वितीय सच्चिदानन्दखखूप 
| अपने अन्तःकरणे स्थित आत्माका चिन्तन करते रहो; इससे 


तेम फिर संसारचक्रे नदीं पडोगे । 
१५७ 
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म ९. [ 4 
र्य॒व पुसः पारहश्यसान- 
मामासरूपेण फलानुभूत्या । 
शरीरमाराच्छववन्निरस्तं 
[च ६ 
पुननं सन्धत्त इद महात्मा ॥४१४॥ 
मनुष्यकौ छायाके समान केवर आभास॒रूपसे दखल 
देनेवाटे, इस शारीरका, इसके फठ्का विचार करके, शवक सा 
एके वार्‌ बाध कर देनेपर महात्मागण इसे फिर खीकार नहीं के । 
सततविमल्बोधानन्द्रूपं स्षसेत्य 
त्यज जडमरुरूपोपाधिमेतं खद्रे। 
अथ पुनरपि नैष स्मर्यतां वान्तवस्तु 
सरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 
अपने नित्य ओर निर्म चिदानन्द्मय खरूपको प्रात क 
इस मरस्प्‌ जड उपाधिको दृरहीसे सर्वथा व्याग दो ओर कि 
कभा इसकौ याद भी मत करो वयोकिं उगली हई वस्तु तो' य| 
करनेपर उल्टी जी बिगाडनेवाटी ही होती है| 
समरूटमेतत्परिदद्य बहौ 
सदात्मनि बरह्मणि निर्विकस्पे । ` + 
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इश्यकी उपेश्चा 


ततः स्वयं नित्यविशुदबोधा- 
नन्दात्मना तिष्ठति विह्रिष्ठः ॥४१६॥ 
विचारवानोँमै श्रेष्ठ सहात्माजन इस स्थूठ-सृक्ष्म जगत्‌को 
| इसके मूक-कारण सायाके सहित निव्रिकल्प सत्खरूप ब्रह्मा्चिमे भस्म 
करके पिर खयं निव्य विद्युद्ध बोधानन्दस्वखूपसे स्थित रहते है । 
प्रारन्धस््भ्राथेतं शारीरं 
मथातु वा तिष्ठतु गोरिव क्‌ । 
नं तत्पुनः पश्यति तत्ववेत्ता- 
नन्दात्मनि ब्रह्मणि खीनव्त्तिः ॥४१७॥ 
गौ अपने गलेन पड़ी हई माकाके रहने अथवा गिरनेकी ओर 
` नैसे कुछ मी ध्यान नदीं देती, इसी प्रकारं प्रारब्धकी डरीमं पिरोया 
हआ यह शरीर रहे अथवा जाय, जिसकी चित्तवृत्ति आनन्दस्वख्प 
हमे लीन हो गयौ है वह तत््वेतता फिर इसकी ओर 
नहीं देखता । 
अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
` करिमिच्छन्‌ कल्य वा हेतरदहं पुष्णाति तच्ववित्‌।४१८ 
॑ अखण्ड आनन्दस्वरूप आत्माको ही अपना स्वरूप जान 
। सेनेपर किंस इच्छा अथवा किस कारणस त्ववेत्ता इस शरीरका 
पोषण करे £. 
(१५९ १ 


४२ 
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विषेक-चूडासणि 


अ्िङ्ञानका शट 
संसिदस्य फट सेतज्जीवन्धुच्छस्य योगिनः | 
बहिरन्तः सदानन्द्रसास्वादनमातसनि ॥४१६॥ 
आत्मज्ञानमें सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त किये हए जीवन्मुक्त योग 
यही पर मिक्ता है कि अपने आत्मके नित्यानन्द्रसका वाह 
भीतर निरन्तर आखादन किया कर | 
॥ = 9 [> 
नराग्यस्य फट बाधो लोधस्योपरतिः सटस्‌ | 
स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषेवोपरतेः सरम्‌ ॥४२५॥ 
वैराग्यका फल बोध है ओर्‌ बोधका फल उपरतिं ( विष | 
उदासीनता ) है तथा उपरतिका पाठ यही है किं आत्ानन्छै 
अनुभवसे चित्त शान्त हो जाय । 
यद्ु्तरोत्तराभावः पूर्पूर्य॑तु॒ निष्फलम्‌ । 
निदत्तिः परमा तृपिरानन्दोऽनुपमः सतः ॥४२१॥ 


यदि पिछली-पि्छी वस्तुओंकी प्राप्ति न हो तो पहली बा | 
निष्फठ है" [अयोत्‌ आस्म-शान्तिके विना उपरति, उपरतिके विना । 
बोध ओर बोधके विना वैराग्य निष्प हैं ]। विषरयोसे निवृत्त ् | | 
जाना हौ परम ति है ओर वही साक्षात्‌ अनुपम आनन्द है । ` 
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आत्प्ज्ञानका फ 


दृ्टदुःखेष्वयुद्धेगो विद्यायाः अस्तुतं फलम्‌ । 

यत्कृतं ्रान्तिवेखायां नाना कमं जुयुप्सितम्‌। 

पश्चाच्चरो विवेकेन तत्कथं कतुमहति ॥४२२॥ 
प्रारः प्त इए दुःखोसे विचलति न होना ही आत्म- 

्नानका सबसे पडा फठ है । भ्रान्तिके समय पुरुषने जो नाना 


प्रकारके निन्दनीय कर्मं किये है उन्दींको ज्ञान हो जनके उपरान्त 
नेकः पू्ैकं कर हे ट 
बह विवेकयूवेकः कैसे कर सकता है 8 


वियाफरं स्यादसतो निच्त्तिः 
परव्तिश््ञानफलं तदीक्षितम्‌ ) 
तञ्ज्ा्ञयोयैन्सरगतृष्णिकादौ 
नो चेद्धिदो दृष्टफरं किमस्मात्‌ ॥४२३॥ 


 विदयाका फढ असतूते निचृत्त होना ओर अविदाका उसमे 
प्रृत्त होना है । ये दोनो फल ज्ञानी ओर अज्ञानी पररु्षोकौ 
पृगतृष्णा आदिकी प्रतीति उसे जानने या न जाननेवालोमे देखे 
गये है । नहीं तो [ यदि मूढ पुरुषके समान विदवानको भी असत्‌ 
पदाथेभिं प्रवृत्ति बनी रही तो ] विबाका प्रत्यक्ष फठ ही क्था हआ ४ 
| १६१ 
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विवेकचूडामणि 
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अज्ञानह्दयग्रन्येर्विनाश्षौ यद्यरोषतः | 
अनिच्छोविंषयः किन्लु पदततेः कारणं स्वतः ॥४ । 
यदि अन्नानरूप हृदयकी प्रन्थिका सर्वथा ना हयो जाय 


उस इच्छारहित पुरुषके च्यि ये सांसारिक विषय क्या लतः ह 
प्रवृत्तिके कारण हो जा्यँगे 2 


वासननाबुदयो मोग्ये बेराग्यस्य परोऽबधिः । 
अहंभावोदयाभावो बोधस्य परसो ऽबधिः । 
रीनदृत्तेरवुत्पत्ति्भयादोपरतेस्छ॒ सा ॥४२५ 





भोग्य वस्तुओं वासनाका उदय न होना कैराग्यकी ऋ 
अवधि है, चित्तम अहंकारका सर्वथा उदय न होना ही बोधी च्‌ 
सीमा है ओर लीन हई इतिर्योका पुनः उत्पन्न न होना 

 उपरामताकी सीमा है | 
जीं ४ 
वन्मुक्तके जत्तण 
बह्माकारतया सदा शिततया निर्यक्तबाद्या्थधी- | 
शन्याविदितभाग्यमोगकलनो निद्राटुवद्वाल्वत्‌ | । 
स्वभ्नारोकितलोकवज्नगदिदं परयन्कचिष्टन्धधी- 
रास्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलसुग्धन्यः स मान्यो भुवि॥ 






वः १६२ र ¢ 
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जीवन्मुक्तके ठक्चण 


निरन्तर ब्रह्मा कार्‌-इृ्तिसे स्थित रहनेके कारण जिसकी बुद्धि 
तह्य विषयोमेसे निकर गयी है ओर जो निद्रा अथवा बाख्कके 
समान, दूसरोके निवेदन कयि हए ही भोग्य पदार्थोका सेवन 
` करता है तथा कमी विषयमे बुद्धि जनेपर जो इस संसारको खप- 
्रपन्चक्े सपान देखता है, वह अनन्त पुण्योके फठ्का भोगनेवाख 
। कोई ज्ञानी सहापुरूष इस प्रथिवीतख्मे धन्य है ओर सबका 
माननीय है | 
। तप्र यतिरयं यः सदानन्दमरलुते । 


1 €~ ^ 


` ब्रह्मण्येव व्रिरीनात्मा निर्विकारो विनिग्कियः ॥४२७॥ 








जो थति परव्रहममे चित्तको खीन कर विकार ओर क्रियाका 
 - व्याग करके सदा आनन्दस्वरूप ब्रह्मम सम्र रहता है बह स्थितप्रज्ञ 
कहलाता है । 
अह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी । 
निधिकस्पा च चिन्माच्ा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते। 
षुथिता सा भवेचस्य जीवन्तः स उच्यते ॥४२८॥ 
[ (त्मा आदि महावाक्योसे ] योधित बरह्म ओर आत्माकी 


एकताको ग्रहण करनेवाटी विकल्परहितं चिन्मात्न-वृत्तिको प्रज्ञा 
| कते है । यह्‌ चिन्मात्रत्ति जिसकी स्थिर हो जाती दै बही 


जीवन्मुक्त कहा जाता है । 9. 
९६२ "जं 
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विवेक-चूडामणि 


यस्य स्थिता भवेत्मज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः । 
=, [१ 
पञ्चा वि्खृततरायः स जीवन्ुक्त इष्यते ॥४२९ 
जिसको प्रज्ञा खिर है, जो निरन्तर आत्मानन्दकरा अतु ' 
करता हे ओर प्रपको भूल-सा रहता है वह पुरुष जीवन 
कहलाता है । 


रीनधीरपि जागति यो जाग्रदर्मव्नितः | 
५५14 


५९५ ~ [५ = 
बाधा नवासन यस्यंस जविन्युक्त इष्यत्‌ ॥४३१ 





इतके लीन रहते हए भी जो जागता रहता है रितु 
बास्तवमे जो जागृतिके धरमोसि रहित है,% तथा जिसका वे 
सवथा वासनारहित है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । 


शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः | 
यः सचित्तोऽपि निरिचन्तो स जविन्मुक्त इष्यते ॥४९॥ 








® शवृ्तिके छीन रहते हुए भी जो जागता रहता ह, इसका शभिः | 
श्राय यह है कि यद्यपि उसका चित्त सम्पणं द्य पदार्थोका बाध कफे | 
निरन्तर बहम रीन रहता है तथापि वह सोये इए घुरपके समा१ | 
संज्ञाशून्य नी हो जाता, सब व्यवहार यथावच्‌ करता रहता है । किन 
न्यवहार करते हष भौ उसे स्वसवत्‌ समद्ञनेके कारण उसकी अन्य 
शरषोके समान द्य पदा आस्था नहीं होती । इसलि प | 
वह जागृ्तिके धर्मोसे रषटित है ।> ध । 
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जीवन्मुक्तके कृष्ण 


जिसक्री संसारवासना चान्त हयो गयी है, जो कठावान्‌ 
होकर भी कलाहीन है अर्थात्‌ व्यवहारदृष्टिमे ऊपरसे विकारवान्‌ 


< = >~ „ र कार = 
। प्रतीत होता हआ सी जो निरन्तरं अपने निविकार-स्वरूपमं ही 


खित रहता दै तथा जो चिचयुक्त होनेपर निश्चिन्त है वह पुरुष 
जीयन्मुक्त साना जाता है । 


न 


देहैऽस्सिजञ्छायावदनुवतिनि । 


` अहतामश्रताऽमावो जीबन्सुक्तस्य खक्षणस्‌ ॥४३२॥ 


प्रारव्धकी समाधिपर्यन्त छायाके समान सदेव साथ रहने- 


ब इस शारीरके वर्तमान रहते इए मी इसमें अहं-ममभाव (भै 


। मेरापन) का अभाव हो जाना जीवन्सुक्तका लक्षण है । 


अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणमस्‌ । 

ओदासीन्यमपि प्रापे जीवन्मुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४३३॥ 
बीती इई बातको यादं न करना, भविष्यकौ चिन्तान 

करना ओर वर्वमानमे प्राप्त इर उख-दुःखादिम उदासीनता यह 

जीवन्मुक्तका लक्षण है । 

गुणदोषविचशिष्टेऽसिन्खमवेन विलक्षण । ` 

सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४३४॥ 

शद 


प 
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विवेकचूडामणि सणि 
॥ अपने आत्मस््रूपसे सर्वया ध्यव इस युणदोषमय सुपे 
सवत्र समद होना जीवन्सुक्तका लक्षण है ¦ 
|> ९ २१ [ॐ 
इ्टानिष्टाथसम्प्राप्तो समदरितयात्मनि । 
उभयत्राविकारित्वं जािन्ध्ुक्घस्य लक्षणम्‌ ॥४२५ 
र इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तुकी प्रा्षिमे समानभाव रखनेके कार 
दोनां ही अवस्थाओंमे चित्तम को$ भी विक्रार न होना जीवन्त 
पुरुषका ठक्षण है । 
ब्रह्मानन्दुरसास्वादासक्चित्ततया यतेः | 
अन्तबेदिरविक्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४३६॥ 


त्र्ानन्द्रसास्वादमे चित्तकी आसक्ति रहने कारण बाहमथौ 
आन्तरिक वस्तुओंका कोई ज्ञान न होना जीवन्मुक्त यतिका वकषणै। | 


देहन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहमाववज्ञितः। । 
~ =, 4 । 
ओदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४२७॥ | 


देह तया इन्दिय आदिमे ओर वर्वन्यते जो ममता ओर अहंकाए | 


रहित होकर्‌ उदासीनतापूवक रहता है बह पुरुष जीवन्मुक्ते वण | 
युक्त हे । | 


विज्ञात आत्मनो यस्य बह्मभावः श्रतेबखात्‌ । 
प बन्धविनि ^~ © [4 ४ 
भवबन्धावानुक्तः स॒ जीवन्मुक्तलक्षणः ध 
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जीवन्मुक्तके रक्षणे 
जिसने श्रति-प्रसाणंसे अपने आत्माका ब्रह्म जान छिया है ओर 
जो संसारवन्धनसे रहित है वह पुरुष जीवन्सक्तके लक्षणोसि सम्पन्न है । 
। देहैन्द्ियेष्वहं माव इर्दृभावस्तदन्यके । 
। यस्य नौ भवतः कापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३६॥ 
| जिसका देह ओर इन्द्रियं आदिमे अहंमाव तथा अन्य 
वस्तुओंमे इदं ( यह ) भाव कमी नहीं होता बह पुरूष जीबन्सुक्त माना 
जाता है| 
। न प्रत्यग्बह्मणोर्भेदं कदापि बह्मसगैयोः । 
प्रज्ञया थो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४०॥ 
। = जोअपनी तचावगाहिनी बुद्धिसे आत्मा ओर बरहम तथा ब्रहम ओर 
संसारम कोई मेद नहीं देखता बह पुरुष जीवन्मुक्त माना जाता है । 
| [र =, [8 = ९१९ 
साधुभिः पूज्यमानेऽसिन्पीड्यमानेऽपि दुजनः । 
` समभावो भवेघस्य स जीवन्ुक्त इष्यते ॥४४१॥ 
साधु पुरुषोंदयारा इस शरीरके सत्कार किये जानेपर ओर 
| दुष्टजनोसे पीडित होनेपर भी जिसके चित्तका समानमाव रहता 
। है वह मनुष्य जीवन्ुक्त माना जाता है । 
यत्र भ्रविष्टा विषयाः परेरिता 
नदीभवाहा इव वारिराशौ । 
१६७ 
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॥ 6 विवेक -चूडा्रणि 
| छिनन्ति सन्मात्रतया न विक्तिया- 
2 यति | 
सुत्पाद्यन्त्येव यतिविुक्तः ॥४१६ 
समुद्रम मिक जनेपर जैसे नदीका प्रवाह समुदररूप हो जा 
(8 | 
हैवैसे ही द्सरोके द्वारा प्रस्तुत किये विषय आतल 
प्रतीत होनेसे जिसके चित्तम किसी प्रकारका क्षोभ उलन न 
करते वह यतिश्रे्ठ जीवन्मुक्त है | 

















| विज्ञातव्रहमतच्छस्य यथापूर्वं॑न संसृतिः । 
असति चेन्न स विज्ञातबह्ममावो बहि्॑खः ॥४४३ | 





ब्रहमतत्वके जान लेनेपर विद्रान्‌को पूर्ववत्‌ संसारक आया 
| नहीं रहती ओर यदि फिर मी संसारकी आसा बनी रही तै 
। समञ्नना चद्िये किं बह तो संसारी हय है उसे ब्रह्मतचका 
डी नहीं इआ । 





भराचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌ । 
न॒ सद्‌कत्वविज्ञानान्मन्दी भवाति वासना ॥४४४ 


यदि कटो कि पूर्ववासनाकी प्रब्तासे फिर भी इं 
संसारमे प्रवृत्ति रह सकती है, तो एेसी वात नह ह, क्येि। 
ब्रह्मके एकल्वज्ञानसे [ विषयका वाध हो जानेके कारण] 
चासन मन्द हो जाती हे । 


.) 









व १4 
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पारऽधर-विचार 
न 


अलन्तकाञ्चुकस्यापि इत्ति; कुण्ठति सातरि । 

तथव वद्यणि ज्ञाते पूणानन्दे मनीषिणः ॥४४५॥ 
॑ जिस प्रकार अव्यन्त कामी पुरुषकी भी कामदृत्ति माताको 
देखकर कुण्ठित ह्यो जाती है उसी प्रकार पूर्णानन्दस्वरूप व्रहमको 
जान ठेनेपर विद्वानकी संसारम प्रवृत्ति नदीं होती । 


प्रारन्ध-बिचर 
निदिष्यासनशीरुस्य बाह्यपत्यय इईद्यते । 
ब्रवीति श्चुतिस्तस्य पारब्धं फलदशनात्‌ ॥४४६॥ 





| निदिध्यासनरीर (आत्मचिन्तनमे ठे इए ) पुरुषको बाह्य 
 पदारथोकौ प्रतीति होती देखी जाती है, फल-मोग देखा जानेके 
कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतङाती है । 


 पुखायनुभवो यावत्तावत्परारब्धमिष्यते । 

फलोदयः क्रियापूर्वा निष्कियो न हि कुत्रचित्‌॥४४७॥ 
[युक्तिसे भी ] जवतक्र सुख-दुःख आदिका अनुभव है 

तेबतक प्रारन्ध माना जाता है, क्योक्रि फठ्का मोग क्रिया 
होता है, निना कमंके कहीं नहीं होता। 


। १६९ 
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विवेकचूडामणि 


अहं ब्रह्यति विक्ञानात्कस्पकोटिङताजितम्‌ । 
सञ्चितं विख्यं याति प्रबोधात्सवश्क्मवत्‌ ॥४१॥ 
जग जनेपर्‌ जैसे स्वप्नावस्थाके कर्मं छीन हो जति है 


५१ न 


ही भेंत्रहर रेस ज्ञान होते ही करो कल्पोके सश्चित का 

नष्ट हो जते है । 

यत्कृतं स्वम्नयेखायां पुण्यं वा पाप्युल्वणम्‌ । 

खपोस्थितस्य किं तस्स्यात्स्वगौय्‌ नरकाय वा ॥४४६ 
स्वपावखयामे जो वड़े-से-वडा पुण्य अथवा पाप किया जा 


है, क्या जग पडनेपर वह स्वम अथवा नरककी प्रातिका का 
हो सकता है 


स्वमसङ्गम॒दासीनं परिज्ञाय नमो यथा| 
न रिरुष्यतेयतिःकिञ्चित्कदाचिद्धाविकर्ममिः॥४५५ 
जो यति अपनेको आकारके समान असंग ओर उदारी 


जान केता है वह किसी भी आगामी कर्मे कभी थोडासा भी चि | 
नहीं हो सकता । 











न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन प्यते । | 
तथात्मोपाधियोगेन तदभँ्नैव ङ्प्यते ॥४५१॥ 
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पारब्ध-विचार 


लेसे ध ङ्के वन्ध = [ज 
जसं घडके सम्बन्धे घडेमे रखी हई मदिराकी गन्धसे 
आकाशा 6 सम्बन्धं > १ 
काराकरा की सम्बन्ध नहीं होता उसरी प्रकार उपाधिके सम्बन्धसे 
` आत्मा उपाधिके धमे छि नहीं होता । 
क. 


ज्ञानादयात्पुरारन्धं कम ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्वा स्वफरं रक्ष्युदिश्योत्एष्टबाणवत्‌ ॥४५२॥ 


[ऽ 


व्याघ्रबुद्ध्या विनियुक्त बाणःपश्चात्त गोमतो । 
न तिष्ठति लिनत्येव रुक्षं वेगेन निभरम्‌ ॥४५३॥ 


रक्ष्यकी ओर छोड दिये गये बाणके समान ज्ञानके उदयसे 
| पूवं ही आरम्भ हआ कर्म॑ अपना फक दिये बिना ज्ञानसे नष 
नर्हा होता, जैसे व्याघ्र समञ्चकर गोकी ओर छोड़ा इभ बाण 
प्रे उसको गौ जान ठेनेपर भी बीच नहीं रोका जा सकता, बह तो 
हरन्त अपने लक्ष्यको वेध ही देता है | 





प्रारन्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः 
 सभ्यर्ञानहूताशनेन विर्यःप्राक्सञ्चितागाभिनाम्‌ । 
बह्यालक्यमवेक्षय तन्मयतया ये सर्वदा संखिता- 
स्तेषां तत्ितथन हि कचिदपि बहव ते निौणम्‌ ४५४ 


१७९१ कै हि 
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विवे -चूडासणि 


विद्वान्‌का प्रार्ध-कर्म अवदय ही बख्वान्‌ होता है | उपकर 
क्षय भोगनेसे हौ हो सकता है | उसके अतिरिक्त पूरवैसक्चित भ 
आगामी कर्मोका तो तचज्ञानरखूप अश्िसे क्षय हो जाताहै। 
किन्तु जो व्रह्म ओर आत्माकी एकताको जानकर सदा उसी मारो 
स्थित रहते हैँ उनकी दषितो वे (प्रारब्ध, खञ्चित ओर्‌ आगामी) तीन 
प्रकारके ही कर्मं कीं नहीं है, वे तो मानो साक्षात्‌ निगुण त्र 
हीहे। | 
उपाधितादात्म्यविहीनकेव- 
(4 
बह्मात्मर्नवात्सान 1ठहतां अनः । 
प्ररिब्धसद्वावकथा न युक्त 


स्व्ाथसम्बन्धकथेव जाग्रतः ॥४५५॥ 





जो सुनिश्रेष्ठ उपाधिके सम्बन्धको छोडकर वैवठ ब्रहम 
भावसे ही अपने स्वरूपमे सिथत रहता है उसके. प्रारव्ध-करगण 
स्थितिकौ बात स्वप्रमे देखे इए पदाथेसि जगे इए परू 
सम्बन्ध बतानेके समान अनुचित है| 
नहि भ्रुः प्रतिभासदेह 
देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे । 
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प्रारूढ्ध-विचारः 


हरोत्यहन्तां ममताभिदन्तां 
किन्तु स्वथं तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 
जगा इभ पुरुष स्वपते प्रातिभासिक देह तथा उस देहके 
उपयोगी स्वस्न-परपश्चमे कमी अहंता, ममता ओर इदंता ( मेपन, 
पेरापन ओर यहपन ) नहीं करता । वह॒तो केवर जाग्रत्‌- 
भावसे ही रहता है । 
(~ ९ (५, 
न॒ तस्य सथ्याथसमथनरस्छा 
न सङ्प्रहस्तज्गतोऽपि दृष्टः । 
6 = = 
तत्राुद्चचियदि चेन्मृषाथं 
न निद्रया भुक्क इतीष्यते धुवम्‌ ॥४५७॥ 


उसको न तो मिथ्या वस्तुओंको सिद्ध करनेकी इच्छा होती 
है ओर न वह सांसारिक पदाथोँकरा संग्रह करता है । यदि फिर 
भी उसकी मिथ्या पदार्थों प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि 
बस्तवमे उसकी नीद द्रटी ही नदीं है । 


तद्वत्परे वह्मणि वतमानः 
सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते । 

स्परतिर्यथा सघ्विलोकिता्थे ` ` 
तथा विदः भाशनमोचनादौ ॥४५८॥ 


$५)}*१ ५ < 3 हिः कें ` 
` १७३ & 
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विवेक-चूडामणि 
यातन 


इसी प्रकार सदा ब्र्मभावमें रहनेवाख पुरुष ब्रहरूपरै ह 
सित रहता है, बह [ ब्रह सिवा ] ओर दु नहीं देवता | जे 
स्वममे देखे हए पदार्थो .याद आया करती है वैसे ही ददान 
कौ भोजन करना ओर छोडना आदि क्रियाँ स्वमाववहा अप 
आप हुआ करती हैं । 


© (^ ~ ¢ 
कग॑णा निर्मितो देहः धारन्धं त्य कल्प्यताम्‌। 
नानादेरत्मनौ युक्तं नैवात्मा कमनि्भितः ॥४५६ 
देह कर्मोहीसे बना हआ दै, अतः प्राश्य भी उर 
समञ्ना चाहिये, अनादि आत्माका प्रारन्ध मानना ठीक नह, 
क्योकि आत्मा कर्मोसि बना हुआ नहीं है । 
अजा नित्य इति वृते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्‌ । 
` तदात्मना तिष्ठतो ऽस्य कुतः प्रारन्धकस्पना ॥४६५ 





अत्मा अजन्मा, नित्य ओर अनादि है" ठेसा यथार्थ का 
करनेवाली श्रुति कहती है; फिर उस आत्मस्वरूपसे ही एव 


स्थित रहनेवलठे विद्रानूके प्रारव्ध कर्भ शेष रहनेकौ कल्या 
कैसे हो सकती है ९ 





प्रारब्धं सिष्यति तदा यदा देहात्मना लितिः। 
~ हाः = अ = ड । 
दहात्सभावां वष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥४६॥॥ 


+ 





१७४ 
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प्रारज्ध-विचार 


ग्रार्च्ध तो तभीतक सिद्ध होता है जबतक देहम आस- 


आवना रहती है जर देहत्मभाव सुपृद्षुके व्यि दष्ट नहीं हैः 
इसच्यि प्रारब्धकी आस्थाको मौ छोड देना चाहिये । 


शरीरस्यापि परारब्धकस्पना आन्तिरेव हि । 
` अध्यस्तश्य कुतः सतवमसखस्य कुतो जनिः । 


अजातस्य कुतो नाश्चः भारन्धमसतः कुतः ॥४६२॥ 

ओर वास्तवम तो शारीरका भी प्रारव्ध मानना भ्रम ही है, 
क्योकि वह तो खयं अध्यस्त ( भ्रमसे कल्पित ) है ओर 
अध्यस्त वस्तुकी सत्ता ही कँ होती है £ तथा जिसकी सत्ता 
डी न हो, उतस्तका जन्म भी कहाँसे आथा १ ओंर जिसका जन्म 
हीन हो, उसका नाश भी केसे हो सकता है । इस प्रकार जो 
स्वया सत्ताशुन्य है उस [शरीर] का मी प्रारब्ध वैसे हो सकता है 


ज्ञानेनाज्ञानकार्थस्य समूखस्य ख्यो यदि । 
तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्ावतो जडान्‌ । 
समाधातुं बाद्यद्टया प्रारब्धं वदति श्रुतिः ॥४६३॥ 


न तु देहादि सत्यलबोधनाय विपञिताम्‌ । 


यतः श्रतेरमिप्रायः परमार्थेकगोचरः ॥४६४॥ 
जिनको रेसी शंका होती है कि यदि क्ञानसे अज्ञानका 


| सूखसदहित नाश हयो जाता है तो ज्ञानीका यह स्थूल देह कसे 


१७५ 
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विवेक-चूडाभ सणि 


रहता है, , उन मूर्खो समन्नानेके च्थि श्रुति ऊपरी कठि 
( व्यवहारसत्ताको ठेकर ) प्रारव्धको उसका कारण बता देती 
ह । बह विद्वानको दुख देहादिका सत्यत्र समज्ञानके स्यि 
नही कहती क्योकि ्रुतिका अभिप्राय अद्धितीय परमार्ष वस्तुका 
वेणन करना है । 
(> 
नानाल-निषेष्‌ 

© न [क क + 
परिपूणमनायन्तमप्रमेयमविक्रिथम्‌ । 
एकमवाद्रयं बरह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६५॥ 

वास्तवमे एक अद्वितीय, अनादि, अनन्त, अप्रमेय ओः 
अविकारी नह्य ही है उसके अतिरिक्त यदय ओर को$ नाना 
पदाय नहीं है । | 
सद्‌घनं चिद्धन नित्यमानन्दघनमक्रियम्‌ | 
एकमेवाद्वयं बह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६६॥ 

जो घनीभूत सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द है; एला एक निल, 
अक्रिय ओर अद्वितीय ब्रह ही सत्य वस्तु है ओर कोई मी नाना 
पदाथ यहाँ नहीं है | 
मत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं स्व॑तोमुखम्‌ । 
एकमेवाद्वयं बह्म नेह नानास्ति किचन ४ | 

१७६६ 


©©-0. 1.98 नि. ॥॥81111011811 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66800011 








नानात्व-निषेधः 


जौ अन्तरात्मा, एकरस, परिपृणं, अनन्त ओर सवेभ्यापकः 


1 एसा एक अद्धितीय त्रह्न ही सत्य है ओर नाना पदार्थं यँ 
कोई नदीं है । 
 अहेयमनुपादेथमनाधेयसनाश्रयम्‌ 
एकमेवाद्वयं ब्य नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८॥ 
जोन त्याज्य है,न ग्राह्य है ओर न किसीमे सित होने 
| योग्य है तथा जिसका को$ अन्य आधार मी नदीं है, बह एकः 
अद्वितीय ब्रह्म ही सव्य वस्तु है ओर नाना पदार्थं यहाँ कोई नहीं है । 
। निशुणं निष्कं सृष्मं निधिकस्पं निरञ्जनम्‌ । 
एकमेवाहयं बह नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६९॥ 
जो शुण ओर कलसे रित है, सूक्ष्म, निधिकल्प ओर्‌ 
| निर्मढ है, वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है ओर नाना पदाथ 
 वुछछ मी नहीं है । 


अनिरूप्यस्वरूपं यन्सनोवाचामगोचरम्‌ । 
। एकमेबाहरयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७०॥ 


जिसका खूप वणन नहीं किया जा सकता तथा जो मन 
| ओर वाणीका भी विषय नहीं है, वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य 
है ओर नाना वस्त॒ कोई भी नदीं है । 

१७७ 
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विषेज्-चूडासणि 


सत्सशदं स्वतःसिद्धं शधं बुद्मनीदशम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७॥ 
जो सत्य, वेभवपू्ण, स्वतःसिद्ध, छुद्र, वोधस्वूप भै 
उपमारहित है ठेसा एक अद्धितीय व्रह्म ही स्य वस्तु है, उष 
अतिरिक्त ओर नाना पदार्थं यहोँ कुछ भी नहीं है । 
आत्ानुभवका उपदेश 
निरस्तरागा निरपास्तमोगाः 
शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 
विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते 
पराप्ताः परां निवृतिमात्मयोगात्‌ ॥४७३॥ 
जिनका किसी भी वस्तुमे राग नहँ है ओर भोगकाभ॑ 
¢ ९/८ 
सवथा अन्त हो गया है तथा जिनका चिन्त शान्त एवं इन्द्रा । 
है, वे महात्मा संन्यासीजन ही इस प्रम तखकरो जानकर अन्तं 
इस अध्यात्मयोगके द्वारा परम शान्तिको प्राप्त इए है । 


भवानपीदं परतच्चमात्मनः 
स्वरूपमानन्दधनं विचार्य । 

विधूय मोहं स्वमनःप्रकल्पितं 
सक्तः कृतार्थो वतु प्रबुद्धः ॥४५६॥ 


१७८ 
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आत्मालुमवका उपदैश 


भ 


अतः है वत्स | तुम सी आत्माके इस परमतच्च ओर आनन्द 
घनस्वरूपका विचार करते हए अपने मनःकल्पितं मोहको 
छोडकर सुक्त लो जाओ ओर ईस प्रकार अज्ञान-निद्रासे जगकर्‌ 
कृतार्थं हो जाओ । 
समाधिना साघु षिनिश्वङात्सना 
पश्यात्सतच्चं स्फुटबोधचक्षुषा । 
निःसंशयं सम्यगवेक्षितश्वे- 
च्छतः पदार्थो न पुनर्विकटप्यते ॥४७४॥ 
# 1 
ससाधिके दवारा भटी प्रकार निस्चक हुए चित्त ओर विक- 
सित ज्ञान-नेत्रोसे इस आत्मतचको देखो, क्योकि यदि सुना हआ 
पदार्षं निःसन्देह होकर भटी प्रकार देख च्या जाता है तो उसके 
विषयमे फिर को$ संशाय नहीं होता । 
[प ८3 १) 
स्वस्यावकेयाबन्धसस्बन्धमाक्षा- 
च 
त्सत्यज्ञानानन्दरूपात्सङन्ध। । 
शाखं युक्तिदैशिकोक्चिः भरमाणं 
चान्तःसिद्ध स्वाबुभूतिः प्रमाणस्‌॥ ४७५ 
अपने अज्ञानरूप बन्धनका संसगै दरट जनेसे जो सचिदा- 
जन्दस्वरूप आत्माकी प्राप्ति होती है-उसमे शख यक्ति, गुरु 
वाक्य ओर अन्तःकरणते सिद्ध होनेवारा अपना अजुमव प्रमाण हे । 
१७६ 
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बन्ध्‌ भ [43 [98 न 
ग्धा मोक्षं तृप्तिश्च ।चन्तारग्यक्षुधादयः | 
=> = ( म | [र 
स्वनव व्या यंञ्ज्ञान्‌ परषानाङ्ुसानकम्‌ ॥९७६॥ 
बन्धन, मोक्ष, तक्ति, चिन्ता, आरोग्य भौर भूख आदिते 
अपने आप ही जाने जाते है, दृसरोको उनका जो ज्ञान होता 
है बह तो केवठ आनुमानिक ही है | 


गे 


तटस्यिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा | 
भ. धक, [4 र ^ 
मरन्ञयेव तरदिद्वानीरयरालुगहीतया ॥४७७॥ 


्रुतिके समान गुरु भी त्रह्मका केवर तटसख्पे ह बोध 
कराते हे; विद्रानको चाहिये किं अपनी ही ईवरानुगृहीत बुद्धिर 
` [उसका साक्षात्‌ अनुभव करके] इस संसार-सागरके पार हो जाय । 








= च 
® बह्मका साक्तात्‌ निरूपण कों मी नहीं कर सकता क्योकि बह ` 
शब्दकी शक्तक्तिसे वाहर ह-शब्द वर्हौ तक प्च ही नी सकता। 
उसका जान तो लक्षण-वृत्तिसे ही हो सकता है । अतः ब्रहमका | 
साक्ास्कार करनेके लिये उसकी उपाधिरूप इस निखिल रपड्चकषा वाध 
करना पदता है, क्योकि इसीने उसके स्वरूपको आच्छादित किया हुषा 
ह । [लय दरथका बाध उसमे मिध्यात्व-बुद्धि हए विना हो नी ` 
सकता आर एेसौ इद्धि शिष्यको ईश्वर-कृपाके प्रमावसे ही प्राक्च होती । 
है । सख्यि बोध होनेके लि्थि शास्र.कृपा ओर गुर-कपाके समान 
अगवल्छृपा भी अत्यन्त आवङ्यक है । ४ । 








१८० 
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बोध्रोपरु्धि 


स्वजुनूलया सवय ज्ञत्वा सवमात्सानमखाण्डतम्‌। 
संसिद्धः सुखं तिषटेन्निविकल्पात्सनात्मनि ॥४७८॥ 
अपने अनुभवते अखण्ड आत्माको स्वयं जानकर सिद्ध हआ 
पुरुष निर्विकल्पभावसे आनन्दपूवेक सदा आत्मामं ही खित रहे । 
पेदान्तसिद्धान्तनिशक्तिरेषा 
हैव जीवः सकलं जगच । 
अखण्डरूपयितिरेव मोक्षो 
बह्यद्धितीये श्रुतथः प्रमाणम्‌ ॥४७९॥ 
वेदान्तका सिद्रान्त तौ यही कहता है कि जीव ओर सम्पूणं 
जगत्‌ केवल व्रह्म ही है ओर उस अद्वितीय ब्रह्मे निरन्तर अखण्ड- 
। रूपमे सित रहना ही मोक्ष है । ब्रह्म अद्वितीय है--इस विषयमे 
( श्रियां प्रमाण दै । 
| बोधोपङन्धि 
इति गुरुवचनच्छुतिप्रमाणा- 
त्परमवगस्य सततवमात्सयुक्त्या । 
परशमितकरणः समाहितात्मा 
कचिदचलाछतिरात्मनिष्ठितोऽभूत्‌ ॥४८०॥ 
१८१ 
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इस प्रकार गुरुके श्रुति-प्रमाणयुक्त वचन ओर अपनी युक्तियो- 
दवारा परमात्मतत्वको जानकर चित्त ओर इन्द्ि्योके शान्त 
जनेसे कोई एक शिष्य निश्च वृत्तिसे आत्मरूप सित 
हो गया । 
कञ्चित्कारं समाधाय परे बह्मणि मानसम्‌ । 
व्युत्थाय परमानन्दादिंदं वचनसबवीत्‌ ॥४८१॥ 
ओर कुक देरतक परत्रहयमे चित्तको समाहितकर पिर ॐ 
परमानन्दमयी सितिस्े उठकर ये वचन बोला । 
बुद्धिविनष्टा गिता पर्ति 
ह्यात्मनो < 
बह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या । 
इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने 
किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥४८२॥ 
अहो । ब्रह्म ओर आत्माकी एकताका ज्ञान होनेपर मेरी बु. 
तो एकदम नष्ट हो गयी, विषयोमे मेरी सारी ग्रति द्र हो गी 
सुश्च न इदं (क्च वस्तु) का ज्ञान है ओर न अनिद ( अप्र) 
काओर न मेँ यही जानता ह कि वह अपार आनन्द कैसा ओः 
कितना है । 
वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तु न वा राक्यते 


स्वानन्दाख्तपूरपूरितपरबह्यास्ुधेवैभवम्‌ । 
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वोधोपर्न्धि 
अस्भोराशिविरीणैवार्षिकरिलभावं भजन्मे मनो 


=, क 


यस्यां शांराख्वे विलीनमधुनानन्दात्सना निशचैतम्‌ ४८३ 


जल्राशि (समुद्‌) मे पड़कर गटे इए वर्षाकाल ओकी 
अवस्थाको प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनन्दागरतसमुद्रके एक अंशके 
मी अंशम छीन होकर अव अति आनन्दरूपसे थित हो गया है, 
उस आत्मानन्दरूप अमृतप्रवाहसे परिपृणं पख्यसमुदरका वैवं 
वाणीसते नहीं कहा जा सकता ओर मनसे मनन नहीं किया 
जा सकता । 
क गतं केन वा नीतं कुत्र खीनमिदं जगत्‌ । 
अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं सहदद्धतम्‌ ॥४८७॥ 
बह संसार कँ चला गया १ उसे कौन ठे गया? यह 
कहँ टीन हो गया ? अहो ! बड़ा आश्चयं है जिस संसारको भँ 
। अभी देख रहा था वह कीं दिखायी नहीं देता । 
। किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत्कि विखक्षणम्‌। 

4 ¢ 
अखण्डानन्दपीयुषपूणं बह्यमहाणेवे ॥४८५॥ 
| इस अखण्ड-आनन्दागृत-पुणं बरहम-समुदरमे कौन वस्त॒ त्याज्य 
। हे १ कौन राह्म है १ कौन सामान्य है ! ओर कोन विरक्षण है, 
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भाया 


न किञ्चिदत्र परयाभि न श्चुणोभि न वेद्म्यहम्‌। 
शखाात्मनेव सदानन्दरूपेणास्ि विलक्षणः ॥ ४८६ 

अव मुञ्चे यहां न वु दिखायी देता है, न घुनायौ दता 
है ओर न मँ कुछ जानता ही ह । म तो अपने नित्याननदूखह् 
आतमामे सित होकर अपनी पहली अव्यस्त सर्वथा विलक्षण ह 
गया ह| 


नमो नमस्ते गुरवे महात्मने 
विुक्घसङ्खाय सडुत्तमाय । 
नित्याद्यानन्द्रसखरूपिणे 
मृम्ने सदाऽपारदयाम्बुधाम्ने ॥४८५ 
यत्कटाक्षशरिसान्दर चन्दिकापातधूतमवतापजश्रम\ ` 
भ्रास्तवानहमखण्डवैभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌॥ ` 
जिनवे कपाकटाक्षरूप चन्द्रकी जग्ध चन्दिकाके सं 
संसार्‌-ताप-जन्य श्रमके दूर हो जानेसे मैन क्षणभरमे अखण्ड देश 
ओर आनन्दमय अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है, उन संगर, 


-सन्तरिरोमणि, नित्य अद्वितीय आनन्दरसखरूप, अति महात्‌ 
ओर नित्य अपार दयासागर महात्मा गुरुदेवको बारम्बार नमस्कार । 


धन्योऽहं कृतद्त्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात्‌। 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदग्रहात्‌ ॥४८५॥ 
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बोधोपरुन्धि 


(त्‌ श्रीगुरुदेवकौ कपासे आज यै धन्य ह, कतञ्व्य ङ 

संपारवन्भनसे रहित द्व तथा निव्यानन्दस्वरूप ओर सरवन 

परिपुणं द । 

| असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्खोऽहमभङ्रः । 

परशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 
म असंग द, अशरीर हँ जिग द्व ओर अश्षय ह तथा 

अत्यन्त शान्त, अनन्त, अतान्त ( निरीह ) ओर पुरातन हं । 

अकतांहमभोक्ताहमविकारोऽहमकरियः । 

। शुदधनोधश्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥४९१॥ 
मे अकर्ता ह, अभोक्ता द, अविकारी ह, अक्रिय ह, द 

बोधस्वरूप द्र, एक हँ ओर नित्य कल्याणस्वरूप द । 

दष्टुः श्रोतुवेकठुः क्वभोक्तर्विभिन्न एवाहम्‌ । 

| नित्यनिरन्तरनिष्कियनिःसीमासङ्खपूणंबोधात्मा ॥ 
र्ट, श्रोता, वक्ता, कत्ता, मोक्ता-में इन समीसे भिन ह, मै 

तो नित्य, निरन्तर निष्क्रिय; निःसीम, असंग ओर पूरणैबोध- 

स्वरूप ह्र । | 

नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुदम्‌। 

बाह्याभ्यन्तरश॒न्यं पूर्ण ब्रह्मा्ितीयमेवाहम्‌ ॥४९३॥ 

। १३ १८५ हः 
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विवेक-~चृ डामणि 


मै न यहद न वह द्रुः बल्कि इन दोनों ( स्थूरूषष 
जगत्‌ ) का प्रकाराक, वाद्याम्यन्तरशन्य, पूणे, अद्वितीय ओर इ 
परब्रह्म ही हूं | 
निरुपममनादितत्तव लमहमिदमद्‌ इतिकल्पनादूरम्‌। 
नित्यानन्दैकरसं सत्यं बह्याद्धितीयमेवाहम्‌ ॥४९४॥ 
जो उपमारहित अनादितच त्‌, मै, यह, वह आदिव 
कल्पनासे अत्यन्त दूर है वह निव्यानन्दैकरसस्वरूप, सत्य ओः 
-अद्वितीय ब्रह्म ही मे हर। 
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं 
पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशाः । 
अखण्डबोधोऽहमरोषसान्ञी 
निरीश्वरोऽदं निरहं च निर्ममः ॥४६५॥ 
मै [ क्षीर-समुद्र-शायी ] नारायण हर, नरकासुरका विधात | 
द, त्रिपुरदैव्यका नाश करनेवाढा ह, परम पुरुष द्र ओर ईह 
द्धं । मै अखण्डब्रोघस्वरूप द्र सवका साक्ष द स्वतन्त्र ह्रं तष 
अहंता ओर ममतासे रहित ह । 
सर्वेषु भूतेष्वहमेव संधितो । 
ज्ञानात्मनान्त्बहिराश्रयः सन्‌ । 1 
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वोधोपरुन्धि 
म्‌ 


[६1 


प्यत्पृथग्डष्टमिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
जञानस्वरूपते सनका आश्रय होकर समस्त प्राणि्योके बाहर्‌ 
ओर भीतर मै ही धित दर तथा पठे जो-नो पदार्थ इदंइृततदरारा 
भिच-भिन्न देखे गये थे वह भोक्ता ओर भोग्य सव दु स्वयं 
मय्यखण्डजुखाम्मोधौ बहुधा विश्ववीचयः । 
उत्पचन्ते विलीयन्ते मायामारुतवि्रमात्‌ ॥४९५७॥ 
सुञ्च अखण्ड आनन्द्-समुद्रमे विदवरूपी नाना तरं माया- 
रूपी वायुके वेगसे उठती ओर ठीन होती रहती है । 
स्थूखादिभावां मयि कल्पिता थमा- 
दारोपिता जु स्फुरणेन छक; । 
कारे यथा कल्पकवत्सराय- 
नलांद्यौ निष्कटनिर्विकल्पे ॥४६८॥ 
जैसे निष्कट ( हानि-बद्धि-शूल्य ) ओर निर्विकल्प कास्मै 
। सवरूपसे कोई कल्प्‌, वषं, अयन ( उत्तरायण-द्षिणायन ) ओर 
शतु आदिका विभाग नहीं है उसी प्रकार छोगोने भ्रमवञ्च केवल 
| सुरणमात्रसे ही आरोपित करके स्मे स्थूक-सूक्ष्म आदि भावोंकौ 
ता करी है। 
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विषेक-चूडामणि 
अगरोपितं नाश्रयदूषकं भवे- 
त्कदापि मूट्मतिदोषद्‌षितैः | 
लि =. 9 
नाद्राकरात्यूषरसू्‌।मभागं 
मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥४९९॥ 
वुद्धि-दोषसे दूषित अज्ञानियोद्रारा आरोपित की इई व॒ 
अपने आश्रयको दूषित नही कर सकती; जैसे भरगतृष्णाका महान्‌ 
जल-प्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमि-खण्डको [ तनिक भी ] गख 
नहीं करता । 
आकाशवहटेपविद्रगोऽह- 
मादित्यवद्भास्यविखक्षणो ऽहम्‌ । 
अहायैवन्नित्यविनिश्वलोऽह्‌- 
मम्भोधिवत्पाराविवजितो ऽहम्‌ ॥५०० 


नै आकारके समान निष र, सूर्यके समान अप्रक्य 
पवैतके समान नित्य निश्चल द्र ओर समुद्रके समान अपार द । 
न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः । 
अतः कुतो मे तदधम जाग्रत्खस्नघुषुप्तयः ॥५०१॥ 
जसे मेधसे आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं है वैसे ही मेर 
शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है; तो फिर इस शरीरके धम ज्र 
खप्र ओर सुप्ति आदि सुञ्षमे कैसे हो सकते है ए 
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पाधिराया एव॒ गच्छति 
स एव कमाणि करोति भुङ्के । 
स॒ एव जीयन्भ्रियते सदाह 
ऊुलादिवन्निश्चर एव संखितः ॥५९०२॥ 
उपाधि ही आती है, बही जाती है तथा वही कर्मोको करती 


ओरं उनके फक मोगती है तथा बृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर बही 


मरती है । मै तो कु पर्वतके समान नित्य निश्वल-भावसे ही 
रहता ह्रं । 


र 


न से घ्रवृत्तिनं च मे निनरत्तिः 

सदेकरूपस्य निरंशस्य । 
एकात्मको यो निविड निरन्तये 

व्योमेव पूणः स कथं जु चेष्टते ॥५०३॥ 
मुञ्च सदा एकरस ओर निरवयवकी न किसी विषयमे 
प्रवृत्ति है ओर न किंसीसे निवृत्ति । मला जो निरन्तर एकरूप 


घनीभूत ओर आकाराके समान पूणं है वह किस प्रकार चेष्टा 
। कर सकता है । 


वुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य 
निथेतसो निर्विकृतेर्निराङ्तेः । 
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विवेकचूडामणि 


कुतो ममाखण्डलुलाजुभूते- 
बूते छनन्वागतनित्यपि श्चुतिः ॥५०४॥ 
इन्द्रिय, चित्त, विकार ओर आकृतिसे रहित भङ्ग अरण 
आनन्द्खरूपको पाप या पुण्य कैसे ठो सक्ते है £ भ 
स यत्तत्र किित्यद्यत्यनन्वागतस्तेन भषत्यलङ्गो ह्यं पुषः" 
( श्रह० ४।३। १६) यह श्रुति म देषा ही बतलाती है । 


छायया स्पृष्टमुष्णं वा रीतं वा सुष्टु दृष्ट वा । 


५3 > 


न स्प्ररत्यव यत्किञ्चित्पुरुषं तद्धिखक्षणस्‌ ॥५०५॥ 
न सात्षण साद्यधमाः सस्प्रश्ान्त विखक्ष णम्‌ । 
अविकारख॒दासीनं ग्रहधर्माः परदीपवत्‌ ॥५०६॥ 

जेसे उष्ण-शीत, अच्छी-बुरी- कैसी ही वस्तु छायसे 
जनेपर भौ उससे सरवैथा प्रथक्‌ पुरुषका तनिक भी सं 
नहीं कर सकती तथा घरको प्रकाशित करनेवाठे दीपकपर्‌ जेर 
घरके [ख॒न्दरता, मलिनता आदि ] किसी धर्मका को$ प्रभाव नहं 
होता वैसे ही शरीर आदि दस्य पदार्थो धर्मं उनसे विरक्षण 
उनके साक्षी आत्माको जो विकाररहित एवं उदासीन है, तनिक 
भी नहीं छं सकते। 

रवेयैथा कर्मणि साज्ञिभावों 

=> © [३ 
वह्नयथा वाऽयास्त दाहकत्वम्‌ । 





१६० 
©©-0. 1>8€ शि. ॥4811111011811 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66800011 


योधोपरूष्धि 


रस्नोयंथारोपितवस्तुसङ्ग- 
स्तथैव दटखचिदात्मनो मे ॥५०७॥ 
 मलुर्योके कर्मभि जैसे सूर्यका साक्षीभाव है, रेके जलनेमे 
जैसे अधिकौ दाहकता है ओर आयेपित सपादिसे जैसे रज्लका 
संगहैवैसे ही सुन्च कूट चेतन आत्माका विषर्योमिं साक्षीभाव 
है । [अर्थात्‌ जैसे उनकी प्रदृत्तियाँ खामाविक है, क्रियमाण नहीं 
वैसे ही आत्माका साक्षीमाव भी विषयोकी अपेक्षासे खाभाविक 

है, वह ङु उसकी क्रिया नहीं है] । 


कृतौपि घा कारयितापि नाहं 
मोक्छपि वा सोजयितापि नाहम्‌ । 


दष्टापि बा ददैयितापि नाहं 
सोऽह शवयंज्योतिरनीदगात्मा ॥५०८॥ 





मैन करतार न करातारहः न भोगता द्रुः न सुगवाता 
ह; ओर न देखता ह, न दिखाता द्व । मै तो सवस विरक्षण खयं 


प्रकारा आत्मा ही हर । 
[अ ~उ ०, 
चरुत्युपाधौ प्रतिबिम्बलोल्य- 
मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति । 
१६१ -4 
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विवेक-चूडासणि 
=-= 


खिम्बभूतं रविवद्धिनिष्कछियं 
2. [अ = [*९ 
कतासि भाक्तास्ि हतोऽस्मि हेति ॥१०९॥ 
जक हर्चले प्रतिविभ्वकी चञ्चरुताको देखकर कै 
कहते हं कि सूरय हिर रहा है वैसे ही शरीरादि उपाधिके क्षा 
निण्िय आल्मामे आरोप करक मूबुद्धि परुष भ करता ह 
भोक्तारः हाय । मरा! आदि कहा करते है | 
१ [> ~ (न ५ 
जढ वापि खल वापि दटत्वष जडात्मकः । 
नाहं विलिप्य तदमर्टधरनमो यथा ॥५१५ 
धड़के धर्मेसि जैसे आकाशका को$ सम्बन्ध नहीं होता 
वैसे ही यह्‌ जड देह जल्मे अथवा खस्मे कहीं भी लोप्ता 
रहे मै इसके धर्मीति ल्प नहीं हो सकता । 
© सि 
कत्रत्वभाक्तृत्वखटख्त्वमत्तता- 
जडत्वबद्त्वविसुक्ततादयः । 
बुदधेविकस्पा न तु सन्ति वस्तुतः 
स्वसिन्परे बह्मणि केवङेऽद्रये ॥५११॥ 


केवर अद्वितीय पृरत्रह्म आत्मामं कर्तापन, मोक्तापन, दुष्टता 
उन्मत्तता, जडता, बन्धन ओर मोक्ष आदि सब बुद्धिकी कल्पना | 
ही हैः वास्तविक नहीं । । 
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, घरोषलन्थि 


ोधोपरठि 


सन्तु विकाराः घछतेदेल्धा शतधा सहख्लधा वापि । 
किं मेऽ्ङ्गचितेस्तेन बनः छचिद्म्बरंस्पराति ॥५१२॥ 
प्रकृतित दशौ, सैकड़ों ओर हजार विकार क्योनहों 
| उनसे सुज्ज असंग चेतन आत्माका क्या सम्बन्ध १ मेघ कमी भी 
आकाशाको नहीं छं सकता ! 
अब्यक्तादिस्थूलपयेन्तमेत- 
दविशं यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
उथोमप्रख्यं सूष्ममाघन्तहीनं 
बह्यष्रितं यत्तदेवाहमास्ि ॥५१३॥ 
अग्यक्तसे ठेकर स्थूक-मूतपय॑न्त यह समस्त विश्च जिसमे 
आभासमात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाशके समान सृक््ष ओर 
-आदि-अन्तसे रहित अद्रैत ब्रह है वही मेँ ह्रं । 
त © ४ 
सवोधारं सथेवस्तुधकाशं 
स्वाकारं सवेगं सवैशून्यम्‌ । 
नित्यं शुद्धं निश्वङं निविकस्पं 
बह््धितं  यत्तदेवाहमस्ि ॥५१४॥ 
जो सबका आधार, सब वस्तुओंका प्रकाशकः, स्वरूप, 
| -सर्वन्यापी, सवसे रहित, नित्य, छद, निश्च ओर विक्परहित 
| अद्ेत ब्रहम है वही भैं ह । 
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विवेक-चूडामणि 
यत्पत्यस्ताशोषमायाविरोषं 
मत्यश्रूपं अत्ययागस्यमानम्‌ | 
सत्यज्ञानानन्तमानन्द्स्ूपं 
जह्य ० भ + = [९ 
दधित यृत्तदवाहमास ॥१११॥ 
जो समस्त मायिक भेदोसे रदित, अन्तराप्मारूप ओं 
साक्षात्‌ प्रतीतिका अविषय तथा अनन्त सचिदानन्दखखूप अप 
ब्रहम है, बही भै द 


® छ क 


॑ निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्करोऽसि निराकृतिः 
।  निविकल्योऽसि नित्योऽसि निरङस्बोऽस्मि निय 
भ ज्रियारहित, विकाररहित, कलारहित ओर निराकाः 
द्रं तथा निर्विकल्प, नित्य, निराठम्ब ओर अद्धितीय = 
सवात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः । 
केवलाखण्डवोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥५१५॥ 
मै सवका आत्मा, सर्वरूप, सवके परे जर अद्वितीय ट 
तथा केवर अखण्डज्ञानघरूप ओर निरन्तर आनन्दरूप र| 
स्वाराञ्यसाम्राञ्यविमूतिरेषा | 


भवत्कृपारश्रामहिमप्रसादात्‌ । 4 


१६७ 
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चोधोपरष्धिः 





माप्ठा सया श्रीगुरवे महात्मने 
नमो नमस्तेऽस्तु पुननेमोऽस्तु ॥५१८॥ 


हे गुरो | आपकी कृपा ओर सहिमाके प्रसादसे मुञ्चे यह 
खाराज्य-साम्राज्यकी विभूति प्राप्त इई है । आप महात्माको मेरा 


बारम्बार नमस्कार हो । 


महास्वप्ने मायाद्रतजनिजरामत्युगहने 


भ्रमन्तं छ्िद्यन्तं बहुरतरतापैरददिनम्‌ । 


अह्ङ्ारव्याघ्व्यथितमिममत्यन्तच्पया 
प्रघोध्य प्रस्वापाट्परमवितवान्सामसि गुरो ॥५१९॥ 

मै सायासत प्रतीत होनेवाठे जन्म, जरा ओरं भृद्युके कारण 
अत्यन्त भयानक महाखप्तमे भय्कता इ दिन-दिन नाना प्रकार- 
के तापोसे सन्तप्त हो रहा था, हे गुरो । अहंकारख्पी व्याघ्रसे 
अव्यन्त व्यथित सुञ्च दीनको निद्रासे जगाकर आपने मेरी बहत 
बड़ी रक्षा की है। 

(१ = ष भ =, 

नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्सेचिन्महसे नसः । 
यदेतद्विधरूपेण राजते गुरुरज ते ॥५२०॥ 


हे गुरूराज ! आपके किसी उस महान्‌ तेनको नमस्कार है, जो 


| सत्खरूप ओर एक होकर भी विस्वरूपसे विराजमान है । 


१६५ 
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। विवेकचूडामणि 


उपदेशका उपसंहार 
इति नतसवलोक्य शिष्यवर् 
समधिगतात्मष्चखं भबुदधतच््वम्‌ । 
परभुदितहृदयः स॒ देरिकेन्दः 
पुनरद्माह्‌ वचः पर अहात्सा ॥५२१॥ 


ईस प्रकार आत्मानन्द ओर तच्वबोधको प्राप्त हुए उप ४ 
शिष्यश्रष्ठको प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसनचित्ते 
फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे । 


बहयप्रत्ययसन्ततिञजगदतो बह्यैव सत्स्तः 
पश्याध्यात्मदशञा प्रशान्तमनसा सवाखवस्याखपि। 
रूपादन्यद्वेक्षितुं किममितश्व्षुष्मतां वियते 
तदद्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुदधेविहारास्पदम्‌।५२१ 


हे वहस ! अपनी आध्यासिक दृष्टस शान्तचित्त होकर कव 
अवस्थाओमिं देसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म-परतीतिका द 
प्रवाह है, इसण्यि यह सर्वथा सत्यखरूप ब्रह ही है । नेत्र 
भ्यक्तिको चारो ओर देखनेके चयि रूपके अतिरिक्तं ओर व्या 
वस्तु है £ उसी प्रकार ब्रहज्ञानीकी बुद्धिका विषय सत्यलस्प 
हसे अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है 1 


| १६६ 
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उपदेशका उपसंहार 


परानन्द्श्साजुभूतिः 


>~ सज्य 


=-= 


स्त 


[7 


चन्द्रे महाह्वादिनि दीप्यमाने 
चि्रेन्दुमारोकयितं क इच्छेत्‌ ॥५२३॥ 
उस परमानन्दरसके अनुभवको छोडकर अन्य थोे विषयमे 
| कोन बुद्धिमान्‌ रमण करेगा १ अति आनन्ददायक पूर्णचन्द्र 
प्रकाशित रहते हए चित्र-ङिखित चन्द्रमाको दैखनेकी इच्छा कनः 
करेगा 
असत्पदाथौनुभवे न किञ्चि 
न्न यस्ति तृप्तिन च दुःखहानिः । 
तददवयानन्दरसानुभूत्या 
त्र्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥५९२४॥ 





असत्‌ पदार्थोक -अनुभवसे न तो कछ तृत्ि ही होती है 
ओर न दुःखका नाश ही; अतः इस अद्वयानन्द्रसके अनुभवसे 
तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठमावसे खुखपू्ैक स्थित हो । 
खमेव सवेथा पश्यन्मन्यमानः खमद्यम्‌ । 


खानन्दमनुभरुज्ञानः का नय महासतं ॥५२५॥ 


१8७ 
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हे महाबुद्धे ! सव ओर्‌ केवट अपनेको ही देखता हू 
अपनेको अद्वितीय मानता इभ ओर आत्मानन्दका अनुष 
-करता हुआ कालक्षेप कर्‌ । 


€ ^¢ 


अखण्डबोधात्मनि नि्धिक्‌स्पे 
(= 
विकल्पनं व्योभ्नि पुरःप्रकल्पनम्‌ । 
तद्द्यानन्द्मयात्मनां सदा 
शान्ति परामेत्य भजस्व मौनम्‌ ॥५२६॥ 
अखण्डवोधखरूप निर्विकल्प आत्मामे कल्पनाका होना 
आकाशम नगरकी कल्पनाके समान मिथ्या है । इसख्यि अद्वितीय 


आनन्दमय आत्मस्वरूपसे सित होकर परमदान्ति खभ क 
-मोन धारण करो । 


तूष्णीमवस्था परमोपशान्ति- 
बैदेरसत्कस्पविक्पहेतोः । 
ह्यात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो 
यत्राद्रयानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२५॥ 
असत्य संकल्प-विकल्पोकी हेतुभूता बुद्धिकी परम शान्तिक 


उपाय मोनावस्था है जिसमें त्रह्मात्ममावसे स्थित होकर ब्रहवैत ' 
महापुरुष निरन्तर अद्वयानन्दरसका आस्वादन करते है । 


| &८ 
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ना।स्त (नव।सनान्सौनात्परं सुखछदुत्तमम्‌ । 
विज्ञातात्खरूपस्य नन्द्रसपायिनः ॥१२८॥ 
। जतन आत्सस्वरूपको जान लिया है उस स्वानन्दरसका 
पान करन॑वारे पुरुषके ख्य वासनारहित म।नसं वटकर्‌ उत्तम 
युखदयक आर्‌ कुक भ। नद हे | 
गच्छ।स्तष्ठन्युपविशज्छयानो वान्यथापि वा । 


४ = (~ 
यथच्छया वसद्दानात्सारामः सदा र्यः ॥५६२९॥ 
विद्वान्‌ सुनिको उचित है किं चरते-फिरते, वैठते-उठते 
सोते-जागते अथवा किसी ओर अवसाम रहते निरन्तर आत्मामं 
रमण करता इआ इच्छानुकूक रहे । 
न दृशकाखसनदिग्यमादि- 
रक्ष्यायपेक्षा अतिवदलृत्तः । 
संसिधतत्वस्य महात्मनोऽस्ति 
खवेदने का नियसादपेक्षा ॥५३०॥ 
जिसकी चित्तवृत्ति निरन्तर आत्मस्वरूपं ठगी रहती है 
| तथा जिसे आत्मतखकी सिद्धि हो गयी है उस महापुरुषको 
। [ ध्यानादिके उपयोगी ] देश, काठ, आसन, दिखा, यम, नियम 
| तथा रक्ष्य आदिकी कोई आवद्यकता नहीं है । अपने आपको 
नाननेके खयि भटा नियम आदिकी क्या अपेक्षा है £ 


| १६६ 
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चिवेक-चूडास्णि 
घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः को न्वपेकष्यते । 


विना प्रमाणसुष्टुत्वं यसिन्सति पदाथेधीः ॥५३१॥ 


यह घडा है' रेसा जाननेके चयि, जिससे वस्तुका ज्ञान ` 
होता है, उस प्रमाण-सौष्ठवक्रे अतिरिक्त भला ओर किंस नियम- 
की आवरयकता है ? 


अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे संति मासते । 
न देशं नापि वा कालं न शुद्धि वपप्यपक्षते ॥५३२॥ 
आत्मा नित्य-सिद्ध है, प्रमाणकी छद्धि होते ही वह चं 
भासने खगता है । [ अपनी प्रतीतिके चयि ] बह देर, कट 
अथवा शुद्धि आदि क्रिस्रीकौ भौ अपेक्षा नहीं रखता । 
देवदत्तो ऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । 
तद्द्‌ बरह्मविदोऽप्यस्य बह्याहमिति वेदनम्‌ ॥५३३॥ 
जिस प्रकार भँ देवदत दर इस जञानम किसी नियौ 
अपेक्षा नदीं है उसी प्रकार व्रहमवेत्ताको कषँ ब्रह द्वं यहं ॥ 
स्वतः ही होता है । 
भानुनेव जगत्सर्व भासते यस्य तेजसा । 
अनात्मकमसनुच्छं किं लु तस्यावमासकम्‌ ॥५६४। 
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उपदेशका उपसंहार 
सू्ंसे जैसे जगत्‌ प्रकाशित होता है वैते ही जिसके 
रकारसे समस्त असत्‌ ओर तुच्छ अनाप्मपदा्थं भासते है उसको 
आसित करनेवाखा ओर कौन हो सकता है ९ 
| बेदशा्पुराणानि भृतानि सकलान्यपि । 
क शैव ~ 9 ^~ [% 
थेनाथेवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकारयेत्‌ ॥५३५॥ 
वेद, शाख, पुराण ओर समस्त भूतमात्र जिससे अर्थवान्‌ 
ह्यो रहे है उस सर्वसाश्ची परमात्माको ओर कौन प्रकारित करेगा 
एष खर्य्योतिरनन्तशाक्ति- 
रात्माऽप्रमेयः सकखनुभूतिः । 
यमेव विज्ञाय विसुक्कबन्धो 
जयत्ययं व्रह्मविहुत्तमोत्तमः ॥५३६॥ 
यह [सर्वसाक्षी] आत्मा स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्ति, अप्रमेय 
ओर सर्वालुमवस्वरूप दै, इसको ही जान टेनेपर वह बरहवरत्ताओमे 
सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार-बन्धनसे सुक्त होकर धन्य हो जाता है । 


न खिद्यते नो विषयः पमोदते 
न सजते नापि विरज्यते च । 
शस्मिन्सदा ऋीडति नन्दति खयं 
निरन्तरानन्दरसेन वत्तः ॥५३७] 
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विवेकचूडासणि 

विषयकि प्राप्त होनेपर वह न दुखी होता है, न आनन्द 
होता है, न उनम आसक्त होता है ओर न उनसे विरक्त हेता 
है । वह तो निरन्तर आल्मानन्दरससे तृप्त होकर स्वयं अतेः 
आपमें क्रीडा करता ओर आनन्दित होता है 


[ऋ 


क्षधां देहञ्यर्था त्थक्ल। बाः ऋीडति वस्तुनि। 
तथेव विद्धान्‌ रमते निमंमां निरहं सखी ॥५३६॥ 
जिस प्रकार खिदोना मिलनेपर्‌ बाख्कः अपनी भूख ओः | 
दारीरिक व्यथाको भी भूकर उससे चेख्नेमे ख्या रहता है उसी 
प्रकार अहंकार ओरं ममतासे रान्य होकर विद्धान्‌ अपने आमां 
आनन्दपू्॑क रमण करता रहता है | । 
चिन्ताशून्यमदेन्यभेक्ञमशनं पानं सरिद्रारिषु 
खातन्ञ्येणनिरङ्छुशा सितिरभीनि द्रा रनदयाने वने। 
वख क्षाखनशोषणादिरदितं दिग्वास्तु शय्या मही 
सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां कडा परे ब्रह्मणि ॥ 
ब्रह्मवेत्ता विद्रान्‌का चिन्ता ओर दीनतारहित भिक्षान ह | 
भोजन तथा नदिर्योका जरु ही पान होता है | उनकी सिति 


स्वतन्त्रतापूर्वैक ओर निरङ्कुश ( मनमानी ) होती है । उने विपी 
म्रकारका भय नदं होता, वे वन अथवा इमशानमे सुखकी नीः 





) ८८ 1२०२) ग ॥ 
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उपदशा उपसंहार 


सोते ह ¦ धोने-एुखाने आदिकी उपेक्षासे रहित दिखा [अथवा 
वल्कटादि ] ही उनके वख हँ प्रथिवी ही वि्ठौना है, उनका आना- 


@, (~ , ०9 


जाना बवेदान्त-वीथियोमं ही हआ करता है ओर परब्रह्मे ही उनकी 
डा होती है। 
(५ 


विमानमालभ्न्य शरीरमेत- 
द्भुनक्त्यदोषान्विषथाुपसितान्‌ । 
रेच्छय बाल्वदात्मवेत्ता 
योऽन्यक्तलिङ्खोऽन ठषक्षबाह्यः ॥१९४०॥ 
वह आल्पज्ञानी महापुरुष इस दारीरखूप विमानमं वेठकर्‌ 
अर्थात्‌ अपने सवौभिमानशन्य शरीरका आश्रय टेकर दुसरोके 
दवारा उपखित किये समस्त विषर्योको बाख्कके समान भोगता दै 
किन्तु वास्तवमे वह प्रकट-चिह-रहित ओर बाद्य पदाधमिं आसक्ति 
रहित होता है । 
दिगम्बरो वापि च साम्बरो वा 
त्वगम्बरो वापि वेदस्बरस्थः । 
उन्मत्तवद्वापि च बाख्वहा 
पिश्ाचवद्वापि चरत्यवन्याम्‌ ॥५४१॥ 
चैतन्यरूप वखसे युक्त वह महाभाग्यवान्‌ पुरुष वखरहीन 


| 


बलयुक्तं अथवा मृगचमादि धारण करनेवाखा होकर उन्मत्तके 


< 


| २०३ + 4 प < 
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विषेक-चडासणि 


समान, बाल्ककरे समान अथवा पिश्ाचादिके समान स्वेच्छानुकूढ 
भूमण्डलम विचरता रहता है । 


न (3 


कामान्नी कामरूपी सश्वरत्येकचरं अनिः। 
सखात्मनैव सदा वृष्टः खयं सवातमना सितः ॥५४२॥ 


= 


स्वयं सर्वात्मभावसे सित, सदा अपने आत्मामं ही सन्तुष् 
ओर अकेला विचरनेवाला वह ॒भ्रुनि अपनी इच्छातुसार्‌ (जव ¦ 
इच्छा हो तव ) अनन ग्रहण करता है ओर सनमाना शूप धारण 
कर्‌ विचरता रहता है । 
कचिन्मूढो विद्वान्कचिदपि मंह्यजविभवः 
कचिद्‌ भान्तः सौभ्यः कचिद्‌ जगराच(रकटितः। 
 कचितपात्रीभूतः कचिद्वमतः काप्यविदित- 
श्वरत्येवं पराज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥५४३॥ 

ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ, कहीं विद्वान्‌ ओर कीं राजा 
भहाराजाओंके-से ठाट-ब्रारसे युक्त दिखायी देता है । वह करी 
शान्त, कदी शान्त ओर कीं अजगरके समान निरचर भवते 
पड़ा दीख पडता है । इस प्रकार निरन्तर परमानन्दमें मग्र ईश 
विद्रान्‌ को सम्मानित, कीं अपमानित ओर कर अज्ञात रक 
॥. अलक्षित गतिसे विचरता है । | 
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उपदेशक्रा उपसंहार 


नरधृन्‌ापि स तु्ेऽव्यसहायो अह्‌ाबटः । 
नित्यतृप्त ऽव्यसुज्जानाऽव्यसमः समदशनः ॥१४४॥ 
वह निधन होनेपर मी सदा सन्तुष्ट, असहाय होनेपर भी 
महावल्वान्‌, भोजन न करनेपर भी निप्य-तृप्त ओर विषममावसे 
बतंता हआ भी समदशी होता है | 
अपि इवरै्नकुबौणश्चाभोक्ता फरुमोग्यपि । 
शरीभप्यङ्ञासैयैष परिच्छिन्नोऽपि सवैगः ॥५४५॥ 
वह महात्मा सव बुक करता इओआ भी अकत है, नाना 
प्रकारके फर मोगता इआ भौ अभोक्ता है, शरीरधारी होनेपर भी 
अररीरी है ओर परिच्छिन होनेपर मी सवन्यापी है । 
अरारीरं सदा सन्तमिमं बह्मविदं कचित्‌ । 
परियाभरिये न स्प्लतस्तथेव च शुभाशुभे ॥५४६॥ 
सद्‌ा अशरीर-भावमे सित रहनेसे इस ्रह्वे्ाको प्रिय 
अथवा अप्रिय तथा जुम अथवा अञ्यम कभी छर नर्द सकते । 
स्थूटादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः 
सुखं च दुःखं च शभाशचभे च । 
विध्व्तबन्धस्य सदात्मनो खनेः 
कुतः शुभं वाप्यशुभं षटं वा ॥५४७॥ 
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, विवेकचूडामणि 


जिस देहाभिमानीका स्थृल-सुक्षम आदि देसे सम्ब 
होता है, उस्तीको सुख अथवा दुःख तथा शुम अथवा अहम 
परि ह्येतौ है; जिसका देहादि-बन्धन दृठ गया है इ 
सत्स्वरूप सुनिको जभ अथवा अन्यभ फञ्क्र प्राति कैसे हो सक्तीहै! ` 
तमसा भरस्तवद्वानादध्रस्तोऽपि रविजनैः। 
ग्रस्त इत्युच्यते श्रान्त्या दयज्ञालवा वस्तुलक्षणम्‌ ॥५४५॥ 
तददेहादिबन्धेभ्यो वियुक्तं वह्मवि्तमम्‌ । 
परयन्ति देहिवन्मूढाः शारीराभासदंशंनात्‌ ॥५४१॥ 

वास्तविक बातको न॒ जाननेके कारण जै रासे ग्रत 
होनेपर मी प्रस्त-सा ्रतीत होनेके कारण लोग॒भ्रमवरा सर्वो 
राहक-ग्रस्त कहते है; वैसे ही देहादि-बन्धनसे दटे इए बरहमे्ाका 
आभासमात्र शरीर देखकर अज्ञानीजन उसे देदयुक्त-सा मानते है । 

^ ^~ नस [> % [वा> 

अहिनिस्वयनीवायं सुक्देहस्तु तिष्ठति । 
इतस्ततश्वार्यमानो यत्किञ्धिल्ाणवायुना ॥१५१ 

उप्त सुक्त पुरुषका शरीर तो सोँपकी कोँचुखीके समान प्राणः 
वायुद्धारा कुछ इधर-उधर चलायमान होता हआ पडा रहता है| 


[ उसमे कठलाभिमानका अव्यन्ताभाव होनेके कारण 
क्रिया नहीं होती ] । 
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उपदेशका उपसंहार 


खोतसा नीयते दार थथा निश्नोन्नतखलम्‌ । 


दैवेन नीयते दषो यथाकालोपञुक्तिषु ॥५५१॥ 


जैसे जख्के प्रवाहसे स्कड़ी ऊँचे-नीचे स्थानोमे बहा ठे 
लायी जाती है, उसी प्रकार दैवके द्वारा ही उसका शरीर समया- 
उकू भोगोको प्राप्त करता है । 


पारञ्धकमपरिकलिपितवासनामिः 
संसारिवचरति युक्तिषु य॒क्तदेहः । 
सिद्धः खयं वस्ति साक्षिवदच् तूष्णीं 
चक्रस्य मूरमिव कस्पविकस्पशून्यः ॥५५२॥ 
मुक्त पुरुषका शरीर प्रारब्धक॑से कल्पित वासनाओंदवारा 
-संसारी पुरुषके समान नाना मोगोको भोगता है । सिद्ध पुरुष तो 
स्वयं कुखाल-चक्रके मूखकी मँति संकलप-विकल्पसे रहित होकर 
-साक्ची-मावते मोन होकर रहता है । 
नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुङ्क एष 
नैवापयुङ्क उपदशैनलक्षणखः । 
ननैव क्रियाफलमपषीषदवेक्ञते स 
 खानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥५५३॥ 


| २०७ ५ 
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विवेक. डासणि 


ब्रवेत्ता पुरुष सुमधुर आत्मानन्दरसके पानसे मतबाड 
होकर साक्षीरूपसे सित हआ इन्दिथको न तो विष्यो खाता 
है ओर न उन्हे विषयोसे हटाता है । वह अपने कर्मके पठ 
ओर तो देखता भी नहीं है] 


र्ष्यारक््यगति व्यक्ला यस्तिष्रकेवङात्सना। 
शिव एव स्वयं साक्षादयं बह्यविदु चमः ॥५५४॥ 


जो लक्ष्य ओर अलक्ष्य दोनों दृष्टियोको स्यागकर केवल ए ` 
आत्मस्वरूपसे खित रहता है वह ब्रहवेताओंतमे श्रेष्ठ महापु ¦ 
साक्षात्‌ शिव ही है । [अर्थात्‌ अन्य बस्तुके अभावके कारण 
जिसका कोई रक्ष्य ( प्राप्तव्य ) नदीं होता ओर जड अथवा सये 
इए पुरुषके समान जो ज्ञानशन्य मी नहीं होता वह पुरुष ही 
श्रेष्ठतम आतनिष्ठ है ]। ` | 


जीवन्नेव सदा सुक्तः करताथों ब्रह्मवित्तमः । 
उपाधेनाशाद्रह्यव सन्‌ ब्रह्माप्येति निद्धेयम्‌ ॥५५५॥ 


ठेसा ब्र्ञानी जीता हआ भी सदा सक्त ओर कृताथ हौ 
है, रारीरखूप उपाधिके नष्ट होनेपर वह ब्रह्मभावमे स्थित इ ही 
अद्वितीय ब्रह्मे टीन हो जाता है। 


शेलृषो वेषसद्वावाभावयोश्च यथा पुमान्‌ । | 
तथेव ब्रह्मविच्छेष्ठः सदा बहयैव नापरः ॥५५६॥ 
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उपदैशका उपसंहारः 


से विचित्र वेप-विन्यास धारण किये रहनेपर अथवा 
उसके अमावमे भी पुरुप ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधिथुक्त हो 
। अथवा उपाधिसुक्त, सदा ब्रह्म ही है; ओर कुछ नीं । 
यत्र कापि विशीर्णं सतसपर्णमिव तरोवैषुःपतनात्‌ । 
` जह्यीभूतस्य यतेःपरागेव हि तच्चिद भिना दग्धम्‌ ।५५७ 
जहौँ-तहोँ गिरे हए ब्रश्चके सूखे पत्तोके समान ब्रह्मीमूत यठिका 
रीर कहीं मी गिरे बह तो पहटे ही चैतन्याश्चिसे दग्ध, हआ रहता है ¦ 
सदात्मनि कह्यणि तिष्ठतो सुनः 
पूणोह्वयानन्दमयात्मना सदा । 
न॒ देशकाखादयुचितप्रतीक्षा 
सच्छा सविट्पिण्डविसरजेनाय ॥५५८॥ 
सत्स्वरूप त्रहममे सदेव परिपूर्ण अद्धितीय-आनन्दस्वरूपसे 
स्थित रहनेवाढे सुनिको इस तचा, मांस ओर मल-मूत्रके पिण्डक 
व्यागनेके चयि किसी योग्य देशकाल आदिक अपेक्षा नीं होती + 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः । 
। अविदयाहृदयग्रन्थिमोक्षौ मोक्षो यतस्ततः ॥५५९॥ 
क्योकि सोश्च देहके मोश्चका अथवा दण्ड-कमण्डलके त्याग्‌- 
का नाम नहीं है । मश्च तो दयक अवियारूप मन्ध नायको 








र 
| कहते हैं । 
पं ८23 $ ण्ण त 
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विवेक-चूडापणि 


कुल्यायामथ नां वा हिवक्षतरेऽपि चस्वरे | 
पर्णं पतति चेत्तेन तेः किं ख श॒माशुमम्‌ ॥५६५॥ 


वृक्षका सूखकर जड़ा हआ पत्ता नाखीमे, नदीमे, शिबार्यों 
अथवा किसी चवूतरेपर कहीं भी गिर उससे दृक्षका क्या हानि. ` 


.छाम हो सकता | 
पन्नस्य पणस्य फरस्य ना वद्‌ 
ददेन्द्रियप्रागधियां वि 
गवात्सनः स्वस्य सदत्यकस्या 

नन्द्छ्तेधैक्षवदस्ति चैष ॥१६१॥ ¦ 
बृक्षके पत्त, एर ओर फलके समान नाश तो जीवके देह, 
इन्द्रिय, प्राण ओर बुद्धि आदिका ही होता है, सदानन्दस्वस्प 
स्वयं आत्माका नाश ` कभी नहीं होता; वह॒तो वरक्षके समातं 
निव्य निश्चल है| 
मज्ञानवन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम्‌ । | 
अनुयोपाधिकस्यैव कथयन्ति विनारानम्‌ ॥५६२॥ 


्ज्ञानघन' यह आमाका लक्षण उसकी सव्यताका सूच 
दै-विज्ञजन रेखा अनुवाद (वर्णन) करके उपाधि-कल्पित वस्ता 
ही विनारा बतराते 


अविनाशी वा अरेऽयमात्मेति श्रतिरात्मनः 
भ्रबवीत्यविनाशित्वं विनदत विकारिषु ॥५६६॥ 
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उपदेशा उपसंहार 


रे यह आत्मा अविनाशी है" यह श्रतिभ भी विकारी देह आदि- 
का नाद होनेषर्‌ आत्ाके अविनाशिष्वका ही प्रतिपादन करती है 
| क्षत्णधस्यकूटभ्बिराया 
द्ग्धा भवन्त्‌ हं खद्‌व यथा तथव । 
हन्द्रियासुमनञदि समस्तदृश्य 
ज्तानाधिदग्धयुपयाति परात्मभावम्‌ ।५६४। 
जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा ओर वख आदिं 
जल्नेपर स््टद्ी दो जाति है उसी प्रकार देह, इन्द्रिय प्राण 
ओर्‌ सन आदि सम्पूर्णं ददय-पदा्थं ज्ञान ध्चिसे दग्ध॒दहो जनेषर्‌ 
परमात्मखखूप ही हो जते हे । 
विलक्षणं यथा ध्वान्तं रीयते भायुंतजसि । 
| तथेव सकलं दद्यं॑व्रह्मणि भरविलीयते ॥५९६५॥ 
जैसे सूर्थका प्रकाश होनेपर उससे विपरीत खभाववाख 
| अन्धकार उसमें ठीन हो जाता है वैसे ही सम्पूणं द्दय-प्रपच्च 
| ज्ञानोदय होनेपर त्रम ही लीन हो जाता है । 
| घरे नष्टे यथा व्योम अयमेव भवति स्फुटम्‌ । 
तेवोपाधिविख्ये व्द्यैव ब्रह्मविस्स्वयस्‌ ॥५६९॥ 
धञकेनषटहयनेपर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है वैसे 
ह्य उपाधिका ख्य हयोनेपर ब्रह्मवेत्ता खयं ब्रहम ही हो जाता है| 
“अविनाशी वा जरऽ्यमात्माऽनुच्छित्तिधमा (इृह० ४ । ५। १४) = 
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विवेकचूडामणि 


2१ (र ® 9 भ 9 ष्ट ९ 
क्षीरं क्षीरे यथा क्षितं तरं तैडे जरं जछे | 
संयुक्तमेकतां याति तथात्सन्यात्सविन्मुनिः ॥१६५ 
जेसे दृधे मिलकर द्ध, तैलमे भिटकर तै ओर चछ 
मिलकर जठ एक ही हो जति है वैसे ही आलङ्ञानी भनि आमः 
मँ छीन होनेपर आत्मघ्वखूप ही हयो जाता है | 
% [9 क कै ल्यं 9 [क 
एवं विदेहकेवव्यं सन्माच्रस्वमखण्डितम्‌ । 
ब्रह्मभावे प्रपयेष यतिनवर्तते पुनः ॥५६५॥ 
अखण्ड सत्तामात्रसे सित होना ही विदेह-कौवल्य है । छ 
प्रकार ब्रह्म-भावको प्राप्त होकर यह यति फिर संसार-चक्रपे नद पडत। 
हः १ ~~ 39 १५. [क 
सदात्मकल्विज्ञानदग्धावियादिवष्मणः । 
अयुष्य बह्ममृतत्वाद्‌ बरह्मणः ऊत उद्भवः ॥५६९॥ 
ब्रह्म ओर आत्माके एकल-ज्ञानरूप अग्निसे अवियाजच् 
शरीरादि उपाधिके दग्ध हो जानेपर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप ह 
हो जाता है ओर व्रह्म फिर जन्म वसा ? 
४ ~~ 
मायाक्लृ्तो बन्धमोक्तौ न स्तःखात्मनि वस्तुतः 
= (~ (~ ५ 
यथा रजा नच्कछयायां सपीभासविनिभेभों ॥५७०॥ 


। बन्धन ओर मोक्ष मायासे दी इद है वे वस्तुतः आ 
नही हैः जैसे क्रियाहीन रज्जुमे सर्प-प्रतीतिका होना न दीन 
` ममात्र है, वास्तवमें नदीं । 3 
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उपदेश ङा उपर्संदार 


आते; सदुस्त्ाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोज्ञणे । 
नादतिव्रह्यणः काचिदन्यामावादनाव्रतम्‌ । 
ष ~ स्य ५९ ८ = = (^ 
। यदश्त्यद्वतदयानः स्यद्‌&त ना सहत शातः ॥५७१॥ 
अन्ञानकी आवरणशक्ति रहने ओर न रहनेसे ही क्रमशः 
अन्ध ओर मोक्ष कहे जाते है ओर्‌ ब्रह्मका कोई आवरण हो नहीं 
सक्ता, क्थोक्रि उपते अतिरिक्त ओर कोई वस्तु है नही; अतः 
बह अनावृत है । यदि ब्रह्मक्रा भी आवरण माना जाय तो अद्वैत 
सिद्र नहीं हो सकता ओर द्वैत श्ुतिको मान्य नदीं है । 
9 ग; च 
बन्धं च योक्ष च शषव ब्ूढा 
बुद्धेशणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
9 ~ ५ प 
दगाच्चाते अधक्रूता यथा रवा 
यतोऽद्रयासङ्चिदकमन्ञरम्‌ ॥५७२॥ 
बन्ध ओर मोक्ष दोनों बुद्धिके गुण है| जेते मेषके दारा 
दष्क दैक जनिपर सूर्यको रदैका हआ कहा जाता है उसी 
प्रकार मृष्ट पुरुष उनकी कल्पना आत्मतचमे व्यथं ही करते है 
क्योकि व्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्थललरूप, एक ओर 
अविनाशी है । 
अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 
| बुद्धेरेव गुणावेतौ न ठ नित्यस्य वस्तुनः ॥५७२॥ = _ 
२१३ 
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 चिवेक-चूडाभणि 


पदाथका होना ओर न होना-रेसा जो ज्ञान है वह 1 
ही गुण है; नित्य, वस्तु आत्पाका नहीं | 
अतस्तौ मायया क्लृ्तौबन्धसोक्षौ न चात्मनि। 
निष्करे निष्क्रिये शान्ते निरवये निरज्लने । 
अद्वितीये परे तचे व्थोमदत्कस्पना कुतः ॥५७४॥ 
इसल्यि आप्ामेये बन्ध ओर मोक्ष दोनों मायासे कलित 
वस्तुतः नदीं हे; क्योकि आकाङके समान निरवयव, निष्ठि 
शान्त, निम॑र, निरञ्जन ओर अद्वितीय परमतत््मे कल्पना कैत 
हो सकती है ? 
न निरोधो न चोत्पात्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न मुय॒न्ञुने वे ख॒क्त इत्येषा परमाथता ॥५७\॥ 
अतः परमाथ (वास्तविक वात) तो यही है किन वि 
का नाशा है, न उत्पत्ति है, न बन्धन है ओर न को$ साधक! 
तथा न सुमृष्चु (मुक्त होनेकी इच्छावाका ) है, न सुक्त है । 
सकटनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपं 
परमिदमतिगुद्यं दर्शितं ते मया । 
अपगतकलिदोषं कामनि्थुक्तबुद्ि | 
स्वुतवदसछर्ां भावयित्वा स॒य॒क्षम्‌ ।५५५ , 
हे वत्स ! कञिके दोसे रहित, कामनाशूल्य तं यई 
अपने पुत्रके समान समञ्चकर मैने बारम्बार सकर शाखका इ | 
शिरोमणि यह अति गय परम सिद्धान्त तेरे सामने प्रकट किंया^ | 


# = 
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अनुवन्ध-चतुषय 


वि 0 
[शष्यक्णे विदा 


[> ०५१५ 


ति श्रुत्वा सुरोवाक्यं प्रश्रयेण कतानतिः । 
तेन समबुज्ञातो यथौ निभक्तबन्धनः ॥९७७॥ 
गुरुदेवके एेसे वचन सुन शिष्यने अति नम्रतासे उन्हे प्रणाम 
किया ओर्‌ संसार-बन्धनसे मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर्‌ चखा गया । 
सुरुर्व सदननन्द्ाप्षन्धा नसञ्चसानस्चः | 
पवियन्वन्ुधा सलवा रवचचार्‌ निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 
ओर गुरुजी भी सच्चिदानन्द-समुद्रमे मग्नमन इए सम्पूर्णं 
प्रशििवीको पवित्र करते निरन्तर विचरने खगे । 
अचुबन्य-चतुषटटय 
इत्याचार्यस्य दिष्यस्य संबादेनात्मलक्ञणस्‌ । 
निरूपितं सुयुक्षुणां सखखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 
इस प्रकार गुरु ओर शिष्यके संबाद्-रूपसे स॒यक्षुओंको खुगमता- 
` से बोध होनेके ल्य यह आल्मज्ञानका निरूपण किया गया है ।# 
हितभिमद्धपदेशामाद्भियन्ता 
विहितनिरस्तसमस्तचित्तदोषाः । 
| ® इस छोकमें श्रीशं कराचार्थजीने अन्थके अनुबन्ध-चतुष्टयका वणन 
` च्छया है । इख अन्धक! अधिकारी सुखश्च खुरुष है, विषय आस्मक्ञान हे, 


सम्बन्ध ॒निरूप्य-निरूपक दै ओर प्रयोजन खुुश्चओंको सुगम 


| आ्मक्तानकी सिद्धिः है । । १ ५ 


~: 


54 
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चिवेक-च्छूडाभणि । ॐ 


भवसुखविरताः भशान्तचित्ताः 
श्रतिरसिका यतथो क्षयो ये ॥५८१॥ 
वेद्‌न्तविहित श्रवणादिके द्वारा जिनके चित्तके समस्त दोष 
निकल गे है ओर जो संसारघुखसे विरक्त, रा न्तचित्त, श्रुतिरह्के 
रसिक ओर मोक्ष-कामी है वे यतिजन इस हितकारी उपदेश्का 
आदर करं । 
ग्रन्य-प्रशसा 
संसाराध्वनि तापमानुकिरणप्रोद्धूतदाह्व्यथा- 
खिन्नानांजटकाङ्कया सर्यि श्रान्त्या परिश्राम्यताम्‌। 
[93 ९ ९ © 
अत्यासन्नुधाम्बुधं सुखकर बह्याद्रय दशेय- 
स्स्येषा शङ्करभारती विजयते निवाणसन्दायिनी ४८१ 
संसार-मार्मे नाना प्रकारके छ्ेशरूपी सूयं की किरणो से उतत 
इ९ दाहक व्यथासे पीडित होकर मरुखल्मे ज्व इच्छासे भके 
हए थकर-मादि पुरुषोको अति निकटमं ही अद्वितीय ब्र्मरूप भ 
आनन्ददायक अमृतका समुद्र दिखानेवाली यह श्रीशंकराचायजीकी 
निर्वःणदायिनी वाणी निरन्तर जयको प्राप्त हो रही है । 
इति श्रीमतरमहंसप.रेत्राजकाचायैगोविन्दमगवत्पूज्यपाद- 
सिष्वश्रामच्छङ्करमयवक्तो विवेकचूडामणिः समातिः । 
6८ =>--- 
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{" 
| श्रीसद्धगवद्वीता् भक्तोके चरि 
[व हिन्दी यर्थै- भागवतरतन प्रह्नाद्‌, (८ चित्र ३४० 
सहित २॥) २॥) पृष्ट) मू ९) स० "9|) 
ता-बड़ी ४ 91) श्रीश्रौचैतन्य-चरितावली 
ली ठ © ॥॥=) खड ९ ॥1>) 
(तासौ च््तरःअथसहित ॥) ॥=) देवि नारद (९ चित्र,२३४ पृष्ट) ॥) 
गीता~सूर, मोटे अक्षर ~) >) 
4 ॥) ।=) श्री एकनाथ-चरित्र ॥) 
(ता-मावारीकासहित =)॥ = )॥ ` शारामष्टन्य रत्‌ 1=>) 
त-न =) सक्तभारती (७ चित्र) 15) 
0ता-ताबीजी =) भक्त-वालक (९ चित्र) 1) 
चित = अक्त-नारी (६ चित्र) 1) 
छाबतामय इस्त भक्त-एञ्चरत्न (£ चित्र) ~) 
॥ कृष्ण -विन्वान-गी ताक्छा मूल- एक सन्तका अनुभव ~) 
सहित हिन्दी पदयाजुदाद्‌ १) १।) भक्तिपूणं भषा-प्रल्थ 
य-पन्रिका-तुलसीदासजी की, गीताम भक्तियोग (वियोगी हरि) ।~) 
मूक ओर अर्थसहितं 9) १1) तत्व-चिन्तामणि भाग 9 ॥2) 
तिकी टर (सचित्र) ।) रुसी ॥) 
न्त-छन्दाबली (सचिच्र) >)॥ नैवे ॥) 
न-मार (सचित्र) =)॥ गीता-निवन्धावली =)॥ 
जन-संग्रह तीन भाग £) £) £) -मानव-घमं 9) 
मभजन चौदह माखा ~) साधन-पथ " > 
करीतारामभजन )॥ आनन्दकी लहर ~)॥ 


हरि-संकी त॑न-धुन )\ सनको वशम करनेके उपाय ~) 
[1जलगीता आधा पैसा श्रादि श्चादि 
न-न्--- न्=स्न्= 

पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 1 
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जह्वा -विदानूका चिन्ता ओर दीनतारहित मिध 

~^ भेम त्त नदियोक जट ली पान होता है। उनकी नि 
खनुन्त्रतापूवक अर निर्श ( मनमानी.) होती है, उन 8 
प्रकारका भय. नहीं ` होता; यै वु. अथवा ईइमशानमे घुखकी नी 

„ सोते है । धोने-षुखानेआदिकी अपेशसे रहित दिशा हौ उनका 

वख है, प्रथिवी हीं विद्ठौना दहै, वेदान्त-वीधियोमे ही उनका अना. 

~ जाना हआ करता है ओर्‌ .परतरहममे ही उभकौ क्रीडा होती है| 





वे आत्मज्ञानी महापुरुष इस ररीरखूप विमानमे कैश 
»अथवा इस रारीरका अभिमान छोडकर इसके आश्रयते बल्ककर 
समान दूसरोके द्वारा उपस्थित क्रिये सय्त विषयोको मोगते 
किन्तु बास्तवमे वे प्रकट-चिह-रहित ओर वाद्य पदाथमिं असिक्त । 
रहित होते हे ] 


वे चैतन्यरूप वख्से युक्त महाभाग्यवान्‌ पुरुष वकष 

„ वखयुक्त अथवा गरगचमादि धारण करनेवाटे होकर उन्मत्ते सार 
'बाख्कके ˆ स्मान अथवा पिशाचादिके. समान खेच्छा 

भूमण्डलमे विचरते रहते हैँ । 


111 य द ददद 
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